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हाथो में दथक्डी | 


भ॑ने श्चापक्ो गिरसार किया 1" 

पुलीख के प्रासिक्युरटर ने घडे तपाक से श्रतापक्सि््‌ फे 
कस्धेपर पीडे से दाथ रख कर कर्‌ ! 

प्रसाप अपने सजे सखजाये यैटफ मे कानून की फिताय 
उलट रदे धे । जषा विना खचर दिये विन। नौकर गरीवाफी 
,| परवानयी पाये कमरेमं कोड श्रा नदी सकता था पर्स 
धुश्ीस रदलकारः के स तरद पटच फर शुस्ताखी कश्ने से 
भ्रपक्त प्रतापी प्रतापसि्द चकीलकोजो क्रोध दुश्ा षह फटने 
फी नदी स्ययम्‌ समने की वस्तु दै! लेकिन करते षया । 
क्का धर पीकर परताप ने अपने वर्‌ सग्हाला श्रीर्‌ कहा-- 
"| ५गिरर्ार ] किस कसूर म ९" 

पूतीसघाले ने उसी तरद गम्भीरता से फषा-“मेने चुन 
-| के कुर मं प्रतापलिह वकील को गिरकार किया ।" 
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' दुरः दुखःन्‌ः = 


्रेपकी कड्डी 1 

प्रतापसिद ध्लाहए्याद्‌ कै सूस्जकूणएड पर स्पते थे! वह 
अदे घराने केर नवजवान भे 1 उनके वाप पयौर राटा 
दोनौद्दी नामी चदील् प्रे ! उनके चाप्‌ ने बष्टुत वडी उप्र म 
कः वे अवलम्बको अबला से व्याह किया था । लेकिन प्रताप 
धे पेद दोन पर शोडे दी दिन वोतेथेकि हेजे से उनकी ल्यु 
ह्यो गयी । म्रतापकी मा भी पति शोक न सदकरः दुसरे षी 
मनि मे पतिल्लोक सिध ` । 


~ प्रतापसिदह्‌ जव छपने मा वप की अपार दौलत फे मालिक 
षप स्मर्कारी कौर से उनका श्रभिभावक नियत हु । 
पाप जे श्रपनी मेधा शक्ति श्नोर परिश्रम से वकालत पस 
करके वडा नाम पाया 1 प्रयाग के वकील म एडित योध्या 
नाथ के बाद उन्ही की बडी चलती हरै! ; 


चक दिन श्रपने आफिलम येढे प्रतापसिह प्क स्गीः 
सुकनमेम नजीसौ कौ किताव उलट रदे थे किं पुलीस ने परटुच 
कर उनको ह्क्डी पहनायी धी । 


॥ 


गाडीशान टोले म एक धनौ श्यादमी हलदी ण्ड मकान 
करये पर लेकर उद्य था उक्षका नाम केशवस धा! 


उक खट वार श्रौर उरी कैयासे देख कर, महतं के लोग 
= नन ब 


| ~~~ 


< चष मेद्‌ है प्‌ 


` : केशव येः प्क लडकी थी) जिखका नाम केरिनी धा 
फेशिनी फी चमफ दमक, उस रङ्ग रूप भोर घास सजावट 
| पर देखने चालो कौ णि सुतलतसने लगी । जो सग स्रियो फी 
यादरी खुन्दर्ता को सौ नरी जाति फा महत्व मानते हे जिनकी 
टि म सियो का मोदकरूप श्रर ज्रालद्कारिकि डर धार टी उनका 
सर्वस्य दै उनकी नजरौ-म केरिनो के रूपं यौवन फी वडी 
चदा दई \ लेकिन जो लोग मात्य श्रोर सतीत्व फो खरी 
जाति का भूषण समभते हैः । उनकी आसो पर सी चरक 
खटकः की छरयल चिकनि्यो कामिनियो नरक ङुर्ड से भी 
्रपिक जलती दुर जन पडती ईह ' उनः निगाह म पेली 
स्वियौ फी रूप माधुरो ज्वलन्त अग्नि के समान दाहक होती टै । 


गाडीवान टोले मै उदरे फे परे प्यास दिन फे याद के 
शव ने वष्टो फे धडे लोगो को एक उाय्दार दात दौ । शहर 
कै षद्ुतेरे आदमी उसपरं नेवते गये ये 1 ऽतापसिद् भी उस्म 
युल्लाये गये थे 1 


उन आये हुभो म केशिनी से भरताप की ष्टी रेल मिलौअल 
दई 1 उसमे फेशियी फे वाप केशव की भी मठद्मिली । लेकिन 
मद को क्ाति-कैसी होती है । भतार पक दूसरी फे फन्देमं 

| षडष्वुकेथे तौ सी केशिनी के काष्ठ से घायल दो पडे! 








प्क दिन प्रतापसि् रेलने रटेशन की शरोर भूमने गये 
। | ज्यौददी हाते से वद्र निकले ! >ेशिनी अपनो सा्किल परः 
1 | सवार उध्वर.से आपडी 1 एक पत्थर दे यन्मे से ठोकर लेकर 
1 | उसकी साष्किल गिरो } केरिनी मी मानौ शिर कर घायल 


द - 8 जासस छि 








हुई । ्रताप्िद ने दौड़ कर उसे उखाया । कैशिनी ने ओर्‌ | 
अपनी देह दीस दी 1 प्रताप उसको पकड कर पाः करने 
लगे । उपकासै प्रताप ने उसकी वडी सेवा की । जव वह होत्र, 
म श्रा गयी तव उसफो घर पहुचाने फा यन्दोयस्त करके आपं 
मकान फो लोट गये । । । 


लेकिन चार्द्य पांच धिनि पर प्रतापरसिह मे केशिनी 
की कला समभन । उसकी शरोर से उनका मन एक .दम | 
फिर गया । 


जय केभिनी कौ प्रतापकः यदह भाव उनक्री धात ओर 
व्मवहारौ से जन पडा तव उसने बडा-विकट रूप धार्ण- 
किया । श्रय प्रताप उसका सङ्ग छोडकर अलग हो गधे तो भी 
चह रुपकी देवी लेकिन काम की दानधौ केशिनी उनके गले 
पडने का उपाय करे लगी । £ # 


पीछे परताप को पता लगा फि केशव अपन येटी के साथ 
दरखी मतलब से इलाष्टावाद मे श्राया हे ! श्रौर वे डे लोगौ 
को भोज देना भी इसी का एक श्रध्याय है 1. । 


दर्‌ छलं दिनो सरे प्रतायका मन पूना नाम की प्क 
खन्द्री सरे लग गथा था । खाधारए्‌ रूप देने से पूना सै केशिनी 
फी लुनादे अधिरु थी । लेकिन पूना शरोर परताप ऊ दिलौ का 
पूय मिलान दो गया था! पूना के पिता श्रभी कर कारणो से. 
व्पाद्‌ करले मे विलम्ब कर रदे थे पूना की पिच. लुन, 


उसकी मधुर श्रोर सरलता भरी खुन्दुस्ता, चन्द्रमा की 
खया के समान निमेल ओर सुर्निग्ध धी | - ` ध 


-& चक्र भेव है ७ 


यैरिनौ फे शुन्द्रवा आग फे समानं दृपदपार्दी धो! 
सफ सपमे पडमेसे यदि रीनवलष्ठोतो वषं तुरत उयसं 
जाता था 1 केशिनी फी दवि पुरुप फी शक्ति पर धिकार कर 
फे उसको दलित करने वाली मोहमयी थी श्रौर पूना की 
पिर शोभा प्यारी ओर मीठी ओजो को तर फरने वाली थीं। 
केशिनी फी कान्ति चम चमावी हह चाह भरीश्यःलौषो चका 
श्वौघ लगाकते थी 1 पूना की पूमा पति के साथ मिलकर घर को 
स्वर्म यनाने वाती धी भौर केशिनी पति को पास पाकर ओय 
की तृष्णा श्रपने ऊपर खीचने चाली थी । पूना पति की दासी 
छोफर पति टी को परमेश्वर मान उसकी पूजा करने वाक्त 
थौ शरीर फेशिनी पति फे ऊपर चढ कर ओरौ का मान.शनौरसका 
सान चाहने चाली थी । पूना अपने पति की मान मर्यादा 
ओर बडा से श्रपनी मान मर्यादा श्रौर यडा मानने वाली थी 
फैशिनी श्रपना सान अपनी वडारं श्रोर अपना अहङकार पति से 
भी अपर चाहने वाली धी ! श्रपते मिजाज श्रौर अपनी यदाद 
के गे सवको मिध समभती थी । 
भगवान का विधान वडा विचि दै । पूताप श्चौर पूना के 
सुन्दर निष्कलङ्क मिलान मं उनके पित्र दाम्पत्य प्रेम मं 
केथिनी ने न जानं कह! से आकर विप चिडकना शुरू कर दिया । 





। तीखश- कन ` 
रस्तं नेस्तं 1 

पक दिन पृताप ने अपनी सफलता कदने कै सियै पूना 

से भेर फी 1 दोनो एक मोड पर खड़े घाते करने लगे । पूताप 





(~ =) जासू + 





ने कहा--"अच मेरा ठुम्हाया व्या पक्ता हो गया 1 अव वह 
दधिनि शाता फिटम वेसङ्कोच तुम को धम्मं पती कष्टनेमे 
अपना नोर समभे । 


पूना ने का--भ्मेण श्रहोभाग्य है । श्रापको म श्वा | 
पाकर धन्य दोऊगी यह मै किस मुदसे षट 2, लेकिन मेरे 
| म आप पर जो शद्धा भक्ति श्रौ श्रद्साग है उसको ओँ 
यद्र नद्धौ कर सकती !" 


दरखी समय घोडे क्षी राप खना दी । थोड़ी ष्टी दुर षर 
प्क घोड़ा खडा हुजा उस्र पर जो सवार थो उसमे हाथ म 
चाषः तान कर उस्ती के दरणषरे से पूताप को अपने पास 
शरुलाया । पूताप ने फा - आयी पिशाचिनी ।" 


 पू०-जति पयो नदौ खन आओ कवा कदती हे ? वा्^कर 
निमे षया हरज है ? 


पूना ने पूताप ४ च फर समभ लिया कि उनको 
उस पर घडी धृणा चो र्ठ है । षष ससे पटले सुन चुकी-थी 
कि केशिनी उनसे मिला कर्ती दै । 

यात यद्‌ फि दुनियां मं ङ्‌ पेसे,श्मादमी है जो पराये का 
ल वेख कर भर मुद मिष्ट ज्ञे रते दै 1 शरोर उसमे खलल 
जलने के लिये भित्रयनकर यास्ाघुकेरूप मे पदु कर 
वर् तरद की यातौ से उसे नष्ट करने क्षी फोर फरते है । 


दकिन पूताप जर पूनादेवी का प्रेम एन शैतान की कसर 
पर पते ष्टी फसाजाष्वथां था) धच क 





भ <& चक्र मेद्‌ ¢ & 


उष्य कर केशिनी के पास पटुचे ! उसने सुसकुराकर कहा-- 
श्श्यत तो श्चापका दशन दुलभ ष्टो गया 1*~ 


पृ०- नही काम क्षी भोड से नही" श्रा सक्ता । पक दिनि 
मिकुमा '" 





थोडे ही पर चदे चै केशिनी पतापके कान के पस मुष 
करके कुद कहने लगो। पूना ने मन दी मन कहा-“कैसी 
येया लुगाद है मेरे सामने हौ इतनो दिठारई । पराये पुरूपं 
फै मुद के पास सुह लेजाकर वात करते दसको शरम 
नदी श्मात्ती 1" 


लेकिन पना के मन में ङ्य श्या या दाह नदी हुआ ¦ इसी 
समय केशिनो बडे घमरड से दिल्लतो इलतौ घोडा ` घट्ाती 
चलो गयी | जय पृताप जीर. कर अपनी प्रासे कै पास पटुचे , 
उखने देवा किं उनका मन दु लो श्रौर चिन्तितिषै। # 


५ 


पृनाने पृा--“चधा हालं षै १ 


प०--दहाल ष्या ! यरं प्रेतिनी हमारे ऊपर सनीचर शोकरः 
दख शर  श्रायी है 1 देशत कर पुना वोली--"धस पृ तिनी 
की चा हकीकत जो हमारे सामने दमारे प्यारे का बालत यका 
फर सके। 


फिर दोना मे श्रौर पमको चतं दुई । पना ने फा -“श्राज 
सुमा समाज मं अजन भरुडलौ शायी & ¡ लेकिन हारमोनियम 
यजने बाला बद्तं यौमार द्ये यय हे । मग्री जी ने सुभे दार 
मोनियम चजाने फे लिये कदा है 1 तुम भी श्राओोने न १ 





१० चन्त अपद ५ 


0 
प०-हां ओ जानेवाला तो था ेफिन चाज पक बडा सङ्गीन 
फाम श्चा गया रै । संफो नियटाये धिना हमको कुच खदाता 
नो रै 1 श्राज उदका हरतनेस्त करना ही होगा । 
यही कष्टफर पृताप वां से चलते ग्ये। 





, थाः काक = 
कारवाई । 


चन्द्रमा फी उजियाली चांदनी मं जमनान्रिज पर खडी 
फैशिनी पत्तापरसिह से वातं कर रदी रै । कोर दस वज गया 
होग। आसर पास शान्ति है। यमुना के शीतल जल से 
खुखिख होकर टद हवा चल रदी है, दोनौ के चेदरे पर 
उद्धेग दिखाई देता रै । दोनो लोहे का मेहरा पकड़ फर 
श्रगल वगत खड है । केशिनी ने कहा-- 


“ तो आप ठीक कहते है सुमे नदी चाहते ? 


पृ०-इसके जचावसरे राप को दु.लदही दोगा नादक 
बयो पेसी वात करना जिससे चिच टु.र्री दे ! 


~ शस्ते के मारे केशिनी की भासे लाल हो रायौ । सेकिन 


पूताप उसफी परवा न करके लोहे पर दहने दाथ से ताल देने 
शोर उदकाने लगे । 
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सोपिन की तरह फूपुश्राकर केशिनी बोली - 
“छच्छा यदह यात ठीक हे कि श्राप पूनावारं को चाद्ते है?" 


ए०--यह सव पूद्कने फा श्रापि को कोई हक नही है। 
श्रव शत दहुत हयो गयी चलिये मैं श्राप को घर पहुचा आङ ! 


कै०--जव धर चलना हग! तव श्राप पटटुचा दीज्यिगा। 
पले मेरी वातौ फा जग्रा दीजिये ! अगर नदी" देते तो मुभ 
फ यातं आप से अभी पने फी ह॑। 


प्‌०--अनच्छी चात दै आप पूदधिये लेकिन इतना याद रखिये 
कि जिनका श्रापने अमी नाम लिग्रा उनकी यात कुद मत 


कहियेगा । 
के०--पया । पूना कौ यात मँ कु नही पूष £" 
पृ०--नदही ! हरगिज नष्टी 1 


कै०--यह कैसी यात श्राप कहते हे? पेली वेदर्दौका 
व्यवहार आप फो करना उचित नही रै1 मैने दो सवाल 

~| आपसे पू हे। श्राप शुभे चाहते दै यानी ? इतना शूने 
कामु हक नदी ह? आपदहीनेतो यट टक शुभेदियादे। 


1 


, प्‌०-“मेये समम मै आप की चात नदौ श्राय 1 मने राप 
को कच वया पूछने का धिकार दिया है ९ साफ कषये श्राप 
का मतलव क्वा दै? । 
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कै०--साफ या कट खाक पत्थर ? श्राप को श्वुव्‌ मालुम 
है कि आपने ष्या अधिकार मुके दिथादै! गर सथ 
कर कद्र" तो श्रौरं हसी होगी । “ 


इतना सुनते ददी पतापसिष्ट ठटठाकर हल पडे बोले-- ` 
, भ्यह तो आप अच्छा स्वाङ्गकरतीष्ो घाईं ! श्रापका 
भतलव षया है ? मेरी समम म॑ नही" आता" 


के०-- सुभे श्राप पागल मत॒ समभिये । इसपर हसने की 
छख धात नदी दै । श्राप मेरे सश्वी बातको हसीम उडा 
देना चादते है देलकरमै भी दह्रोरस्शीदहः। , ॥ 


पृल्-तोकयाश्चाप ॐ कने का यह मतलब है'कि मैने 
कमी पेला भाव दिखायादरैकि मेश्यापको चाहताद्ट। या 
आप की चाह पाने की लालसा रखता ह ? 


केषां यही मेसं मत्लष हेश ल 
पृ०--अच्छा यतलाष्रये कव मैने पसा भाव दिखाया है 
कै०--श्ाप ने साफ शदो म मेरे प्रम फो याचना की रै। 


पू---या भगवान्‌ ! आप यदह चया घक रहीष्ो बा 
साया ? 


८ 


कै°- यकती नदी जो सश्डो घात षट बो मे कट रही ष, 1 
आप ने जिस आघ्रह श्चोर लालसा से मेरी यांचना की थी । 
चह सव देखत ष्टः आज 'उलट गया दै । न वद या दै न वह 
माव । आप किसी दूसरे ॐ पन्ये मे पड गये षै । श्नौर जिसके 


`" पैन 
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पू०-श्राप धा कटतीं है । आप करी धातो से तो मँ ्रवाक 
षो रहाह। मैने जथानसेया काम से कभी रेखा भाव | 
दिलाया जिससे जादिर हौ कि मै आपको चादता ट 1 यदतो 
दिलकुल फरेव की याते श्राप कह र्दी हो 1 


फो०~-दछचतो श्राप यह कर्दमे दी। पक शवला फो 
खलाकर श्चापने पू मभाव दिखाया शौर दसय खे शादी करने 
जाह! अव भटी वातं वनाकर एेव दिपने के क्िवाय 
्रापको उपाय पया है ? 





पृण हो ] श्रव मै सम गया । सु पर इस समय 
वडे थे फन्दे स्ये गये है जान पडता दै । अव तो दस जगह 
मैया इस घडी र्ना खतरे से खाली नदी है । 


इतना खनते री केश्नी उपरकर बोली-“तो पेदतरः है 
वम यदोः से चल दो । सेफिन मेरा दक देकर-तो जाच ।" 
यष्ी कहकर भुटी वारे रुपः केशिनी वी चेल कदमी करने 
लगी । उसकी लाल लाल शाखं देखकर पूताप स्िदिदङगषो 
गये । उन्दने दातो से श्रोड कारकरः अपना क्रोध सम्दाला 
शमर गम्भीरता से योत्ते-भ्यह षया कहती हो केशिनी चा । 
श्राप से भेट लोन से पले दी मेरा स्याद पूना से ठीक दुभा 
पड़ा है ! इष चात फो परमात्मा जानता दै श्राप नाक श्रम 
म पडी दे ने सपने तै खी आपं पर पेखा भाव नही 
दिखाया जैखा श्राप कह रहीष्ठो । दो प्क वार श्रापसे भेट 
हा सेकिन मेरा कभी श्प पेला भाव नदी रहान रहै! 
दके सिवाय श्राप पर मेरी दिल से बडी नपर है । आपको 
देते ही शुभे खरं लगता दै । शाकी यद सव चाले देसी ही 
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है ससे कोई पिलङ्खल येजान पड्चान का आदमी चाकर सुमसे 
कहने लगे फि हमसे उसका प्रम हे । 4 ८ 


के०--यह्‌ घात है } तो आप सुभ धिनाते दै सुमे देखकर 
श्राप डर्ते है? वयौ मै चुडेल ष्ट या श्रादमखोर डादनद्? 
सवरदार पूताप ] अपना भला चाहते हो तो पूना से णदी का 
रद्‌ द्सीद्म दिलसे दूरकरदो। मैँकेदेती ह नही तो 
ज्म दोनो केलिये ये श्रा द्यो जागी । = 


पूणम आपको सपुरं कह देती हे" । वेहतर दै कि आज 
हमास श्राप का निवटेरा हो जाय । हस्त नेस्त यदी सहो । 


के०--अच्छी वातहै मै भी यदी चाहती ठ! भर बो 
यी फि पकवम रोड । = त 


सी समय क श्रादमी उन दोन की रोर भररता दथा 
अगल से चला गया ! पृूताप ने कदाच मँ प्स्व वात 
पूछता द" । श्राप क्रोध छोडकर अल से काम लीजिये रौर 
मेस वात का जवाव ठीजिये ।* 


केशिनी उपचाप उसकी _ओर धूरती रदी ! अव पूताय ने 
कहा---“श्राप यदी वतलादृये फि जयरक्स्ती करके फोर किसी 
का ्रेम पा सकता है या किसी से शादी व्याद्‌ हो सकता है १४ 


शनी | चोली “सुनो "ताप मै असल बात श्पने 
देल फी कचती ५ 1 मे रव तुमसे पूति करना चाहती ह} 
अवतो भी तुर्‌ धिनाती हेः । अगर लुम इस रास्ते पर 
नदी गये होते तो दो सकता है कि नै तुमको प्यार कर सकती 
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के सचे म दाल द्विया हे। यह यात जरूर याद रलो कि खरी 
की ईं शरोर डाह फे समान भयङ्कर वस्तु सलार मे दसस 
नही दोती । ~ 


पठ ~ दुसरी वस्तु ससार मं जरूर ह्‌ । 
केशिनी ने कडक कर पृद्ा--पहे तो बतलाओ क्या है १ 
पू०--यह तो यदी श्राप फो यह्‌ सुन्वत दै । ‰ 


तना सुनने पर तो केशिनो आपे से चाहर हो,.पडीश्रौर 
हाथ उटाकर पूताप पर वार करने चली । पूतापने भो उल्का 
प्य पकड लिया । दोन मं हाथापादौ होने तमी । सेफिन 
पृताप उसका धा सम्हाल नदी सये । वदः धरती म जा गिरे 
लाथ ही केशिनी पुल के नीचे पानौ मे जा गिरो ।। , 


` छव केशिनो को जमुना की धार में चुभकि्थो लेते देखकर 
पूताप क्रे चोरे तो लोह नदो । मृन म उनके आवाकियदतो 
घडा शनयं हुश्रा । भट अपं भो उक्तौ जगह द्रूद्‌ पडे ¡ अव 
वष तौलसा आवमी ज चगल काटकर यथा था चदा श्रा पटचा 
उसने थोडी देर तक धार मं नजर गंडाक्रर देला किर्तेजी से 
किनारे पर दोड गया । रीर किनारे हौ किनारे चला गथा । 


द घ्ना के दूसरे ही दिन श॒दर भर्म खवर उ्डीकि 
नये अयि पः घनी स्न को लडको का पता नदौ चलता । 
च प्ली म रिपोर दुई 1 चडो सरगम से तदकोकातं दने 
लगी 1 श्चोर पूताप भिरक्षार करः लिये गये । यह मी मालम 
हा कि लागा जमुना नर पर पायी गयी है! 
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कक कखार्न 
जुर्म से इनकार । 


आज श्जलास मै भीड के मारे पीठ पर पीठ छिलती रै । 
र भर मे जिस घृन की यचांथीश्राज उसी सूनकां 
भाला शदारत मे पेश हे \ शसक सिघाय पृयाग के नामी 
चीत पुताप खिह खूनी ककर कटघर म खड़े किये गये हि । 
जिसके तीन पुस्त से.चकालत चली आती है जिसने सेकडोँ 
 सृनियौ छो श्रपनी बुद्धि शरीर ष्वा फी साल निकालने की 
 श्यातुरी के पसाद से फोसी की ततिकटी सें उताय दै वही भ्राज 
सतनी होकर सामी के करघरे मे खडा ह } # 


सी समय सडक पर से कोई चिल्ला कर गाता हश 
भिंकना 


ˆ पक. दिनिवो सचद्यी परः वीती । 
। ` टम जानी दमौ पर यती ॥ - 
` सूरुड ष्वःद्‌ धसै.जग ऊपर, 
ध ग्रहण लगे उनष्टर' परः वीती । 
* ` पक दिनवों सची पर वीतो ॥ 
रामचन्द्र दुनियां के मालिक, 
सीता इसी उनहे पर यीक्ती ! 
पक दिन यो सवद पर यती ॥ 
रधर चप घात त्रिभुवन को, 


= 
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सगत श्रघीन किये जिसने सय, - 


लङ्ध जरे उनह' पर वीती । 
एक दविनवो सवी पर वीती ॥ 


सयने वड ध्यान से उक्त गाने बाले की मम भरी घाते 
खुनी" । न्यायसिदासन पर यैडे दुपः मेजिस्ट्ट ने भी कलम 
कान पर रखकर शान्त भाव से उसफा गाना सुना। फिर 
उसे यागे वड जाने पर सवका ध्यान सामने टेबुल परः पडी 
ह लाश पर गया । पक सफेद कपटं से लाश टी हु्थी 
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श्रयं उवार दी गयी। लाश पर पाच जगह चोर फे निशान 


देखकर लोग दांता उशुली काटने ओर भापस मँ कने लगे- 
“जिस शैतान ने इस सुन्दरी पर हाथ चलाया है उस हस्पररे 
का पत्थर कभेजा तनक नही पसीजा । यह वड़े ओतानफा 
काम ह” पकः ने बहुत धीरे से कहा--"वकील पेसेही वेदं 
होते है सफेद को स्यार, स्याह फो खेद कस्ते लसा भी नसी 
हिते 1" 


श्रव मैजिस्यट ने कहटा--“श्रच्छा जी सामी ! 


इतना खुनतेही ्जलासर पर सन्नारा छा गया] किसीके 
म से अव घात न्ती" निकलती 1 प्रतापी दस दशा परः 
वहु्तौ को सरस भी श्रायः फितनो मे रूमालल निकाल फर 
साद्‌. पचे 

इसी समय केशय फी पुकार हुई । चष गवाष् षे कटघर 
म आ खड टु 1 उनी उस्न वयालीस चरस फी है| चेरे 
च्छे द लेकिन सूरत देखने से मालूम या कि गते रदे ६। 
शीर पुकार होते दी श्वं पोते हट जये दें । 
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श्रय केशाय फो दलफ दिया गया 1 शरोर विद्यत कौमियत 

लिग्घा करं चद्‌ श्चपना घयान दने लगे । श्चपनां ययान देते थ 
येचारे केव ने जया भी इधर उधर नद्यौ किया न ंस्‌दी 
शिखया । खूब सावधानो से श्रपने त सम्हाल कर सीधी 
सीधी वाते य॒रू कर दी । उन्होने टेश पर रपी हुदै लाश 
थी शरोर उगली वता कर कदा--' यद्यो सुभः श्यभागे की वह 
यव्नसीव चेटी टे । ६ तारीख रथिवार को मेने बैठक % पटच 
कर देखा तो यद श्रूमने जाने के लिये तयार है । मेने कद-- 
“छर सूरज इव चुका इस रात फे अकेले कहा जाश्नोगीः वेदी ।* 
उसने कहा-जमुन त्रि पर घ्रूमने जायगी । श्रौर यह ओ || 
फा कि धरताप मी चदछेअनेकफा वचन दे चुके षे तव मेने 
वैखा फि सयानी लडकी के दस काम मरं कावर डालना ठीक 
नष्टौ" है । छुपहो यया लेक्रिन फिर सृके उसको जीतेजी 
देखना नसीव नही टज फिर उसको अग मरा हआ ही देखा 
ह । लाश जश्ुना फे किन,रे घायल मिली हे } | 


मेजि्टेट ने फेशव को लाश के पास जाकर पहचान करने 
क हुक्म दिया 1 जव चह लाश देखकर हट गये तव पूताप 
भी जे खुपचापस्िर भुक्राये हर मनमें कुच्ुसोच र्तेथे 
ल्व फे पस गये । लेकिन चेहर देख कर मानो श्रास्मान से 
गिरे । उनकी अ खे चद गयी । कुद भी उनको समभ में नद्यः 
आयाकि व्याला है? फिर उसी समय उनका वेहय 
पूसन्न टौ आया सुसङ्गते हप श्चरने कठधघरे म पहुचे । 

इसी समय केणव ने विनती की-"अद्‌ालत कौ पस्वानमी मिसे 
तो इस समयमे एक चिपी वात निवेदन करू जिससे मालय 
षौ जायगा कि यह कैसा भयानक चक्र भुम पर चल्वाया गया । | 





क चक्र मेद षैः १६ 











हाकिम का हुक्म ना-“अगर उल घात से इस मामले 
फा सम्बन्ध हेतो दम सुनने को तैयारदे।* ` 
" कै०-ष्ो दुजूर खून सम्बन्ध है 1 
हा०-श्च्छी यात्त रै करिये 1 
अव केशव वह्‌ गुप्त भेद्‌ कहने लगे-“मै जौ वात्न कहता 
हे" चह बहुत शत दोने पर भी यष्ठः फे पुराने भेद आवमी 
जानते! पूतापकेवापनेजिस ली से श्ाच्यौ कौ थौ उसके 
कोई नदी है यह्‌ बात गप्य उडायी थी । असल मे उलकाः एक 
नशेपज भाई वा । चह चधा पियक्षड मद्य गजेडी धा । दसी 
से उसकी वदन ने जादि उसे नाता नदौ रला । शाव्री 
छने पर उन्होने परताप फे पिता अर्थात्‌ श्रपने पति खे उसफी 
यात फ दी । चद गुप्त रूप से उलकी धन से मद्द्‌ कस्ते थे 
लेकिन चह भी लोगो भ उसको छरपन। साला कद कर परिचथ 
मदी देते थे। जव पृताप के मा याप दोनौ मर दुक तत्र उस 
मामाने इनके पार्त पटुच कर पना पसिचिय दिया लेकिन 
दन्दौने उसको शरपना ममा कह फर जाहिर नटी किया 
लाचार होकर उस वेचारे ने अपना नाम वद्ल डानां श्रर 
श्रपने घल व्यचस्ाय से खुजासा करने लगावहद्न रा माममे षौ 
1 उन्दी भ्रताप ने श्रपनौ मोसेरो यहन का खून किया रै । 


श्य प्रताप सेरा नहीगया। कोधके मारे जोश म 
भर कर चोल उठे-"्दजुर ब्येदाई सरकार को इस श्रादमीने 
जो.घातं कौ ह सव श्रू श्रोर गद दुश्टे। दसकौ फक 

घात भौ स्यौ नदी दे ) पक ध्रोर मेरौ वदन वनाया जाना दै 
दृश्लरी श्रोर दुक्लस ही अपसघ लगाया जाता ‰ 1 


४ 
















"० जास ० । 


1 





मैजिर््र ट ने श्रलामी को रोक कर कषा--“इस मात से 
मुकदमे का डद सम्बन्ध नही गर आगे जरूरत पडेगी तो 
दस पर जयाल किया जाय । सुमने लाश देख ली दै। अध 
श्रपना मतलथ तुम जरी को वता सकते दो । 


केशव ने कषा --" हजूर चेदय पेखा विगड गया दै कि मे 
इफ लेकर नटी' कह सकता कम्य मेये लडकी दै । इसके 
हाथके निशान, वाल, दांत सव हमारी ल़कीके सेहीदै 
जांघ मे णक निशान था वह भी दसम मौजूद है । इसके हाथ 
म हमारे नाम की श्रहकदो मिली है । इसे कपड़े मेरी लडकी 
के है इन्दी सव वातौ सेमे कद सकता षे" कि यह मेरौ 
लडकी है ।" ४ च 
' किर डावर का बयान हृश्रा जिसने लप्ण की जच की थी) 
उसने उसके मरने का कारण चतलाया । उसके चाद्‌ एफ धरौर 
श्मादमी की एकार दु 1 जच वष्ट गवाह के कटघर मँ आया 
उसको देख कर लोग श्रवाकृ हो रदे । उसने बयान किया-- 

“ मेख नाम र्खुपति दै । म उस रात शविवार्‌ को घुल पर 
से श्राया था। जिसकी लाश ह उसको श्रौर श्रसामी को चात 
कस्ते देस था ' दद यही पडा पहने थी ज लाश्व पर ई । 

प्वा ज्ञरी ने पूक्ा-“उख समय कितना बजा था? ` 
ग०-नव वकर वास मिन हुए थे! ` 
छन-मिनट भी याद दै 

„ ग०-द्ं व्यौकरि दमको गाडी पकडना न जाकर 
घडा वष्ठी मैने देखी थी फिर च्नामे चद ज ॥ ^ 


---------~---~--~-~---~--_-_~ ~~~ 





2 
„ छण्-श्रापने दीक ठीक दसो असामी को वहा बात फरते 
देखाथा। 
ग्द! दा! उजेलो रात थो] मने अच्छी तर्द 
पष्टचाना था । ध 





मैजिस्दरे ट ने कदट्‌--“च्छु करते चलो! , ˆ 
- ग०--मै जय इनलोगौ फे पास पटचा नय इनङौ वातं 
यन्द्‌ दुर । जग्र श्गि बढ गधा तय सुना खी कनी थी-- 
"तुम्हारे हौ पिश्वासधात से मेरो सुद-यत दुश्मनी से वद्ल 
गयो है । इस मद॑ नेभो बडी वदद से कडक क्र वाते कौ । 
मने समश्च फि छुं घय्नान द्यो जाय। दइ्तीसे मेरेमनमें 
डर दृश्या कि बदा तीसरा कफो नहो थ। 1 मे थोडी दूर प्र 
दिप रदा। वदां से रुक उनकी बातें तो नद्यौ खना देती थी । 
लेकिन एक वार इस मदं फो यदह कहते सना--“वस शय मेरी 
जान दसी से यचेगी कि तुरम दसी जसुना म डाल कर खतम 
करू, याउखाकर यद्दौ खि गिसद्‌\ दृखसा इदं उपायः 
सदी रहा 1» यदह आवाज जेोप्से श्यी इसोसे म॑ने खुनली 
ओर ट चिप जगद से निरुल कर नके पास चल्य भुम 
मालक दश्रा दोरनो म जत्यम न्धो ह्यो रही दे। मदं सा दाय 
भनि उडवे करै वार देखा ओर हमक कर म।स्ते भी खुना ] पिर 
धम्म स पानी मगिरने की जवान अयौ 1उत्तङे बद्‌ ष्टी 
फिर आवाज छुनाई वो । यट सुफे नदो दिप दिया कि मर्द 
फे द्वाथप-कोक दथियार चाया नही ? लेकिन इतना मने 
समभा क्षिया कि जान सेने देने का मामला हश्रारैः वस्म 
नना हौ जानत्ता हे 1 
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उसका यान हौ दुकने पर इजलास ते सन्नायःस्ा। 
असामी बडी धीस्ता से कस्यरे त खडा धा । उस्तफे चेष्ठरे पर 
चवयहट नही धी , णक ओ" आद्रमीने गगाही दी वह रेल 
का लाइन. खलाली था ! उसने वयान किया मौके पर हाथा 
पादी के निशान दैप भरे लेकिन कही यून फे दाग थे या नही 
इस पर खयाल नही फिया 1 पक चौये आदमो ने भी इजहार 
दिया खच फा वयान दो जाने पर भमैजिस्टट ने सामी सं 
पू्टा-"्तुम को कुच कहना है । मै दौरा खपुरं करने से पहले 
व॒स्चारी वात सुनना चार्ता ह ।" १५ 
असामी ने कहा--+ इस देचुल पर जो लाश पडी है सके 
खून की चाव मेँ ङ नही जानता । मै, इसके सून म बिलकुल 
येना हे" । दस घात को परमात्मा जानता दै । मँ इल समय 
श्रौर ऊ कहना नरी चार्ता । - 9 
इतना खनने पर देखने चलौ म बडी खुशी हुई । प्क 
आदमीने तो दौड कर सामी से गले लगना चाहा लेकिन 
खन्री फे मना करने पर वश लौट गया । 





छाः कख 
` अममी दोग पुपुरद॑। , 


इखी समय घडा शोर मचा । एक आदमी येतदाशा दोडा 
हुश्रा इललासर परः पेच गया 1 सिपाहियौ ने वहुतेया रोका 
लेकिन उनकी कौशिश नाकाम हुई 1 जव- वह मैजिष्टरेट के 
सामने पर्हुच गया तय दो सिधादी दौड लेकिन हाकिम के 


॥ 


4 चकरमेद्‌ २9 


खये याद्‌ मेजिस्टेट को धरखेखरौ ने कट्‌! कि श्ताप 
इस मामले मे 'खूनी है उसी ने खून करके लाश्च जमुना 
फकदीदे। 
“ श्रव भैजिस्टेट ने प्रतापको दौर खुधु्दं फर दिया। 
पायो ने बडी कठिनता से भीड यायी ! प्रताप फे, कुदं 
परिचित मी वरहहाभ्ये। उन लोगे हलफः लेकर कहा कि 
उन लोगो को श्र्छी तरद्‌ माल है कि ल मामन्तेमं तुम 
वेशुनाष् हो लेफिन वकील यैरिस्टर षयो नष्टौ कस्ते ।" 

प्रताप ने मुलकुसया कर कहा--ष्दौण शदालत मै मालूम 
हो जायगा फि किस वास्ते वकील यैरिर्टर नी करते 1" 

छव.सव लोग निराश द्यो कर चके गये । सत्री भी भताप 
को हालात मे ले गये । 


न= 2 ८6 =--- 


खा क््लँ दखाक् 
लं¶ट वाश 1 


अथ णर भरम प्रतापके रुके की च्चाष्टोने लगा) 
घो बडे सघ की जवान प२ इस खून कौ चात थौ ! दार घाट 
सर्य लोग स पर वातत हस करने लगे 1 किंसी मे कदा-- 
फेश य मह! शैतान नरपिशाच है इसने चे चारे सहायदीन प्रताप 
को सिके मे डालकर चापना शरू कर दिया हे । ओर अदा 
लव मँ मामा चन कर भाच का सत्यानाशा करना चादता दै । 
उसका मत्व है कि प्रताप इस अपराधे फसी चद जये 





र 


+ ८ 
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न्रिज पर प्ंची । वदा जाकर खडी हु ओर परमात्मा से 


बिनती करके बोली ्देनाय)] हे प्रभो} दे दौनवन्धु। मेरे 
स्वामी का खकर दूर करो । हे जघना मैया । सदाय, दो माता 
उन्होने दीक कहा था कि यही चुडैल मेस सवेनाश करेगी । 
वही इश्च! हे बहन केशिनी } वहन केशिनी 1. आश्चो । तुम 
च्मगर नही मरीद्येतो आश्नो। मेरे ष्यरिको वचाश्रो! वद 
सुभे चाहते है सुभा भ॒ उना सथ्य भेम है श्रगर इसी लिये 
लुमने उन पर श्राफत ॐाली है तो आच्नो बहन! भेदी ेसी 
जगह जाती ष्व" जये सुमे कोद नही देख सकता । मै वम्र 
चास्ते ससार छोड दुंगो । चदहिन लुम आश्म ! मेरे प्यारे को 
वचाय । दे भगवान ) वचाश्रो | गृदष्ट लगो नाथ [ निया 
गोदयार ! गाय गोधर । दस श्रमागिनो कौ विनती पूरी करो 
प्रभो! हे नाथे अखिलनायक विश्वस्मर 1 


पसा जान पडा मानो कोर देवरुन्या परमात्मा से प्रताप 
फे लिये मह्लकामेना कर रही है ! दसी समय पीठे से आवाज 
श्रायी -भचिन्ता मत करो चेरी ] त॒म्हारी विनतो भगवान पूरी 
करे 1 तम्दपरे प्रारे को परमाल्मा वेयुनाह सावित करेगे ।” 


पूना इस श्वाज से चौककर पौचे देषखती है तो एफ 
आदमी थोडी दूर पर्‌ खडा दहै । उससो देखते हौ डरी श्चोर 
चिद्लाकूर चोक्त --भयोन &। कौन सुभे प्रवोधं दे र्दा ह [४ 
भ्र ह" चेखी । सुभे लोग लंगर कते है !* 


श्रकचकाकर पूना ने कद(--भ्यरे चाया तुम क्रिश्वरः 
सतेश्रा गये," ध 


शयया कट मे इजलास पर सच्चो धात फने गथा था । 
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उक्ती स्यौ वात फे कहने से हमको सिपादियो ने हवालात.मं 
चन्द्‌ कर दिया । रहने लगे भूढो चत कदो ता छोड दे 1» 
पू०-तो हयालात से कैसे निकल श्राय वावा । वया मूढ 
योलकेदु्टीपायेष्टो 
~ "तुम पेखी चात रधो कहती हो वेरी | अफे तो भ्राज पच्च 
चरस से तुम देखती दो ! मै गाजा भाग खाता" । दम लगा 
कर ष्ठी द्विन विताता द्व" लेकिन मै मठ कथो नदौ वोलतःन 
कभौ चोृगा । पुलीस जव किसी मामन ये श्रपसधो को नष 
पाती तव भेर ऊपर चाप यद्वातो है यह वात सही है लेन 
सारी ुनियः'तो मुभे पागल कहा करतो है । मेरे ज पागल 
का पुलीस कर ही षया सकतो है! न हम उलफे किती काम 
कैन सु दी गरम कर सकते दै उनकी 1 
पू०--तः दुदी कैसे मिली वावा तुमको ? 
, प्यहो मेय मनरै। जब ने चाहा कि निकल जा 
भट निकल श्राया 1" 
पू०-अरे तव तो तमने खव चौपड कर दथा वाया 1 जय 
त॒म भाम जयि द्ये तव छकिम उमरे विश्वासी नदौ सममे 


| न लुम्दारी यात पर विश्वास करेगे । नतीजा यदौ होगा क्ति 


मारे मालिक को फांसी दो जायगो । यह तुमने षया करिया ? 

भदौ मै शरपने मन से भाय कर नद्यै चाया ह चेरी 1 

वहातो सुमे मोज था) गजा माग कतो भी मिल जाता रदा 1» 
,'्तवञ्येकैते१?ः , ^ 

ल०्--आया ठ" मँ प्रताप को वचाने के घास्ते 1 

` पू०-तो जो क्ष तुमने, यान किया है घावा ¡ उसके 
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सिवाय तो श्रौर कुद नष्ठी न कर सकते ? 


"हो कारे नदी कर सकता ! उस लौडिया फो लाकर मै | 
फचत्री मे हाजिर कर दुगा ।* | 

पू०-श्रच्छा यद तो योलो ! तुमने ठीक पहचाना धा। 
धापवेरी को वाते करते देखा थ? भूले तो नही न? नशा 
पानी तो नदी कियाथा? ॥ 

“नदी वेी ¡ नशा पानी छौ वात नही जैसे लमको पह 
चानता ह वैसे ही केशिनी को पहचानता था उसकी वाते | 
सुनी थी 1 षया सचसुच तुम भी सुभे श्रव पायल समने लगी 1" 

पू०-लेकिन उम उसको कहो दृढोगे ? अगर नही मिली 
तथ तो सय चौपट हो जायगा । लुम्टासै गवाही फे सिवाय 
ओर छु तो सफाई ददै नदी दै उनके बास्ते } 

^कुं परवा नही चेटी । सुभे गवाही देने से जेल मे रला 
था । मे चला श्राया ष" । फिर इजलास पर वड श्धालत भे 


जाकर गवाही दे श्रागा वस ! इसमे ष्या श्राता जता रै । ˆ 
_ न्दे प~ क 


स, 4 शुः ग~ 
उण्टव्छ दय{क-2 
॥ पूना का विश्ास्। 
पूना ने बड नर्मी से पदा-“काहे वावा } खच्च बोलो 
छम कौन दा? दम लोग जो समभतते हे वदे तं 1 
स द पदतातम दो नही) 
.“. ल०--यये वे । फेखी यात वधौ कती छो ? 








~ &चकभेदषुः दे 


पू०--“यरसल् धात पेली है वावा कि ` वृम्दासै श्राज कीं 
यातत सुनने खै मेरे मनपरं यह्‌ आतारै कि जख ष्टम लोग 
तमको साधारण समभते है वैते दुम यो नदी । चव स्वी 
बात कहो त॒म कौन हो ९” 


इतना स्युनते ही सतै वावा उठाकर देस पडे । उनके 
चेहरे पर श्चलुपम ज्योति पएूटी \ चोले-“हो वेस ! ठीक कदती 
हो तुम्दासय अटकल दुरुस्त है ! मँ उतना देहाती गवार नदी 
हे जितना सव लोग मुभे सममतेहै। मै युनिवसिरी का 
पम० पए० पासं ह 1“ 

-पृ-ओ टौ ] तव लुम इख तरह षौ रहते हो वावा ? क्यौ 

नदो अपने छसली रूप मे रति 

भना वेरी 1 उस्म 'आनि की जरूस्त नदी हे । जैसे चक्रमे 
आज प्रताप पिस रहय है उससे भी विकट चक्रमे पडकर्ै 
दरस हालत को पर्हुना हु 1 


पूण-तो चक्र चालियौ फौ फल ठेने के बदले तुमने अपनी 
आदभियत दी छोडदी ? 

"सुनो चेटी ठम जेली दया सुम पर कर्ती दो परतापषफा 
भो वैसा टी विश्वास है । तेकिन क चित्ता की घात नदी मै 
ने भताप का उपकार करने की ठानी हे । इमेफे चार्ते भँ श्वपनौ 
जान की भी परस्वा न्ती करहग । पहले मै प्रताप फो वचाङ्गा। 
पीछे श्रपने प्रास की र्ता कङ्गा ! तुम परया मत करो । चक्र 
चवाक्ति्य का सव द्यू द्ट जप्यमा ! दुनिया चं सत्य की ज्योति 
असत्य कै पट्ाड से भो नही चिप सकती ।* 

पदमक चास्ते तो धाराङ्कु भी चिन्ता नदी है। 
आज तुश्ासे चात से सुरे दुना चल दो आया है । छव र्म घर 





ति । 
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क 
जार्येगी 1 तमसे फिर कटे भेर होगी यावा } देखो विपकर 
रहना नदी तो पुलीसख पङ़ड़ ले जायगी तुमको! 


ल०-सो ठीक है येरी उसकी परवा न्दी लेकिन ठुमको 
पक्त चार प्रताप से भेद करना होगा । मुभे शपये की जकूस्त द 
लेन श्रपने वास्ते नहो उसी भतापको यचनेके लिये 
सुपये का फाम पडा है। 


पू०- ऊच परया नही । उनको वचने के लिये जो कहो ग, 
फररने को तैयार हे" वीया 1 


"अच्छा आओ वेखी ठुम हमारे साय ।* यही कह कर 
गहू वाचा वडी तेजी से आगे वहे। पूना भी उनके साथ 
चली 1 कुं दर जाकर जमन के किनरेसे थोडी दूरौ पर 
पक पर फा दुका दिखाया । कद्‌--रर् इसी समथ यहा 
अना श्रगर सुभसे भेश्नदी दो तो इसी फे नीचे पक चटी 
मिलेगी उखको ले जाकर प्रताप चते देना । जोर वहां जो कुच 
घीते सो लिख कर लन! । रात के गर नदी मिलू तौ इती 
पस्यर कै नीचे स्प जाना। छो सकेगा दतना १० 

सशी से पूना घोक्ली -ण्टां हा ! हो जायगा 1" 

श्चच्छा पक चात यादः सलना। मेरे चले आने पर अव 
वदा खोज शुरू दरोगी ' उम्र पीदे भो आदमी लगेंगे । सेकिन 
ग्य खयरद्रासे से रदा । यहा का तुम्हारा श्रना जनाय 
कृष्ट चोन यदहासे ने जना श्चा रख जानः पिष्षो को किती 
सरद मालुमनष्टोने पत्रे नदौ ता सय गुड गोवर द्यो जायगा ।* 


पू>--यदह्‌स्रवतोमं समत्र गधो 1 लेकिन वुम्दासी सौज 
म भेर पोये पपा चदरभो लमेमे याचा? ४ 


~~~ 


४ 
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"इसका कारण दै । लोग समभि कि मँ जय वातं परताप 
से फरूगा तव वुश्टारे हौ जस्थि कशा 1" 


पू*-पेला सखममने फो चजद्‌ वया ? 


"वजह पेसी कि सरकारको तो णेला ख्प्राल नदी होगा 
लेकिन केशय च्मपनी इल कारवाई से नही चूकेगा । श्रौर उसके 
पस्य कस्मे का पक कारण भी है 1 


पू०-वह कया? = 


"वहे यह कि प्रताप केतो श्रौीर फो दै न्दी । जय 
उसको फांसी का हुक्म दोगा तय अपनो सव सस्पत्ति चद 
छम्य फो पर्ण देगा । इणी से सय ठम्हारे पीठे पडगे,* 


पू,--आ ठो! या, भगवन 1 यह धवा न्यर्‌ फी पर 
चद्ुगे शरीर मै उनक्षी दौलत भोगुग । ससे तो पले टी 
सुमे मरजाना अच्छा है । 


भ्वष्ट चात द नदी बेरी । न यरा तक नवतत श्रावेगौ ! 
सेफिन यह तुम श्रच्ी तर जान स्फ्यो किं धताप कदी सव 
हडपने की नीयत से केशर यष्टा श्रया रै पले उतने श्रपनी 
फेषिनी फा फन्दा उाला ! जव उससे काम नदी यना तव यष 
पापवरड स्वकर चक्र चल।रदाहे प्तीसे मैकषटताष्टकि 
चम सूय खयस्दरासे से रदमा वेरो ¡जग गी चूक न 
होने पाये ५ 


पू०--तुममे यदद सव खवर फां से पायो यावा १ 
“शय रि दुस्तरे दिन पूना ! मं श्राज चलना ह ५ अहे 
षहूफर लगड याया पद्या सरे चलते चमे! किसी केपयिक्ी 













1 
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प्रारर पाकर ही वह्‌ सरके धे ! पूना भो वही! चिप गयी) 
जव चह चला सया तथं वहां से निकल कर पनं -घरको 
र्घाना हु, \ ' 


सक्तः कण्क्छ = 
जुम की गबारी। 


यी तेजी से पूना श्रपने घस्को जारी धी । लेकिन 
| रच माघ मेले का टिकर घर वनता है ची पुल के पास 
पटुचते ह किसी ने सोका ष्टा“ को" चिरई} इतनी 
तेजी से क्यो उडी जाती दौ?” ~ 


इतना सुनते दी पृन। के तो देवता कूच कर गये । वचारी 
कोप कर वदी खडी दहो गयी । मुह्‌ से ऊं कते नही वनः) 
च्‌ श्राद्मी उखक पाख श्राया शर सुद फे पास मुद्‌ लेजाकर 
चोला--श्रोहो) तमद्धेपूना!" ट 

पूनाने पठचान लिया कि वह केशव था उसने सम्हालं 
कर कहा “चच्छारारता छोदिये मै जाऊ । ५ 

के०-- द! द्य ! तुमको कोई रोक्ता नदी लेकिन यजं 
पूता ह॒सो वतलात्ती जान ! 

इतना खनते दी पूना काडर क्रोध से वदल गया श्रालं | 
लाल हो श्रायी । कटक कर चोली- “दनी रात के मै श्रापकी 
यातत का जवाव नही दे सकती ।* ˆ \ 


केण कितनी रात ययी है मालूम है निशाचिदारिणी ? 


~~~ ---~----~---------------~ 


५ 
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ला 
के०--यारह धज गया रै} 
` '्वजने चौलिये । मै जाती ह रट जादे श्राप 1“ 

के०--श्रच्छु यवला सकनो टो इननो रात के कदा किस 
काम के वास्ति गयी धी 1 

^ श्रापको नहो, जानती (* ५ 

के° -पः ! आनतः नदी दो श्राप ! जिस श्रभाजिनी फेशनी 
काजमना फे पुल पर सृनदहुग्रा उक्लीकातोमेवाप्‌ ह ध्राप। 
श्राप सुमे भूल ग 

भमुशचसे इससे वया लगाव है १ ' 

के०-लगाव घो चे नैदो लेकिन मुके यद जानना दहै 
फिदसल सून पर श्राप का तक शामिल हे । 


५ग्यचत्तो राप पक शवला की चेदत कस्ते र खादव ।* 


केनो साद्य शल टन पमे जो. पकड कर दौरा 
सुषु करिया गवा हैउसी की प्यारौ सेमे पूता ह किड्स सत 
फेउक्त यृन फो अग्रह पर किल नौयतसे धूम रही! ४ 

ध्द्माप सेश्यय्र चात नदौ करना चाहती | देदतरहै 
च्िप्माप सस्ता छोह्धिये न चललौ जाड 1" इतन। सुनने पर 
घद हेड तो ग्रा लेन एडकः कर इतना कहा-“शच्छी वत ष 
छआपसेस चातो का जवान नद्यौ क्ते तोन सदी लेकिन णेसी 
जगह मं श्रापको से जागा जरद्यं श्यापको जय देनह 
परेणा । जान पडएरै द्रत यन म कोह प्रदापय क! दिली 

मी भी धा} + अः < 





~ 
‡ "० जाय = 

(1 -------------------~-- 

श्रय पूना से नदी सदा गया! कोध फे मारे शम 
कर बोली--' जरूर यद भी दो खक्ता हैक श्रापशा यद्‌ 
त्र उसी जगह परः द्रुट जाय जह श्राप हमको घुला लेजा 
लि दे!" 

यही कह षार पूना तेजी से चल पटी थी । चलते चलते, 
सने केशव की यह यात सुनी-' यह भी हो सफता द कि 
परापको दसय ची जवा देही करना पड़े!" ४ 








दश्छव्छः दख) 
प्रताप के वेरिष्टर। 


दृसरे ही दिन यह सचर शहर भर म बिजली कीतर 
दौड गयी कि लग्र वःवा हवालात से माग रये) लेफिन 
कता दिनि कटना मोष्टाल दो गया । वह मन म फहने लगी 
फि कव सूस्ज टेम कव रात होगी 1 दसी इन्तिजारी म 
तीसरे पदरथ नोकरने खयर व्यौ कि एक भलेमानस भेट 
करने श्राये है । ति 
दतः खुनते दी पुना की आ्मा उड गयी 1 उने समभ 
लिया कि उसी पातकी ने प्रताप का सुम दिली कहकर रिपोर 
कती है ओर पुलीख मुभे पकडने श्राय रे । पून। सरल रसा 
च्ीथी ततेिन उसफे भीतः चल यहुत धा 1 प्यारे के सद्ग 
समय म उसकी बुद्धि छौर तेजी दिखा देने लगी । फट स्थिः 
चित्त होकर उस भक्ते आदमी सखे भेर करने के लिये यैटठकमं | 
(न 


भ प 
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श्रायी । वद्‌ ्रादमो उसको देखते दी शसन छोडकर उट खडा 
हुआ! शरोर सन्मान से वोला--"यापदे पूना वाद है ९” 
1 हां! विराजिये किये किस काम से खाप पधारे है 
मेसा नाम योगेन दै 1 मै प्रताप फा वेरिस्टरह्‌" । उन्ही के 
क्न से मैं शाप्से भेट करने ऽप्याह \"” 


खश होकर पूना योला-*श्रोदो) तवतो षडे भागसे 
आपके दशन दपः । किये उनकी षया दशा है । तकलीफ तो 
उनको दुत दो रदी रै । न जानं भगवान फी कैसी विधित्र 
लीला है । लेकिन एस तरह किसी वेगुनाह श्राद्मी को 
पेखा दुख होगातोक्षिसी को धम्मं मं कैसे शयस्यार 
सफेगी 1 च्छा यह तो किये आप उनको इस सद्र से 
चचा सौरो न ? 
यो० -भरोखा तो पेखा ही होता दै लेकिन उन पर सबूत 
पेसे दै फि दिम्मत चयूट जती है । दसके सिवाय प्क लेगदटू 
वावाष्टी फी गवाही पर दार मदार है! लेकिन वदहजेलसे 
भाग भया है 1 दसस शव हमारे पाख को$ उपाय नदीं रदा 
न सुभे यदी समभ मे आता द कि वया कर? 
पूना ने चास शरोर ताक कर क्टा-“जगह्‌ चाया तो जरू 
पेशीपर श्राकर बयान देगे !› 
श्र तो खुणौ से मानो घ्म फा चेदय प्रसन्न षौ आया । 
पूछने लगा--* श्यापको रीक मालृम है यह घात 7 
नटो 1 टो ! दसम पया पूना है ?" 
“कैत यद साद पपे मालूम हुई ?” 
पू०-गयुव्‌ थाया मे छी शुक से धा है । 
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[कक कक ककककक कक कक ठक ठ ककककककककककक कका का 
"तो उनसे आपसे भे टदै थी?" 
पूणो! ४ 
पक्व } कव ९५ ॥) 
पु०-- कर्द रात के 1” । 
“पहले से उनकी खकर मिली थौ 2”  - 
परुण--जी नदौ 1 आकष्मात भेर हो गयी । 


“तच तो बडी खुशी कौ वात है । मै तो उनङे लिये अ्रधीर 
दो रहा था1 शाप सुभः वद्‌ सव वाते वतला सरूवी हे जो 
उस्दौने कष है उन वातो छौ सुदमे मं सुभ बहुत जरूरत है । 


"हा! हय ! यौ नही वतलाञगी 1” यही कह कर पूना ने 
वह्‌ सव वाते की जो उनते.रलगद्र वाया क्री पुर थी । यह 
मी कह दिया कि श्राज रात के उनसे मेट्टौनेकी वोतरै 
यह्‌ सुभे एक विद्ी दंगे । लेकिन उन्हौने सुक सूच खयस्दारी 
से रहने को सावधान कर दा है 1 जुभे उनकी चात टीक भी 
जान पडती हे क्यौकि करटह जवम धर को रही थी तव 
स्तेमे केष ने सुतै रोकाथा। 

चरील ने चेदय मलीन करके कदा - “श्रो ! सव ततो 
वडा दमा है वह आदमी 1 

पू०--वद्रमाश वचा पेखा कैसा ] वह सुभे रात फे यहत 
शम्रकातास्हा। ध 
“उस वद्माश्त फे वमकनिमे च्या धश है लेकिन श्याप 
श्राज तंग वावा से मेड जसूर करस ।” 
पृल--च्या म उनसे जेल म मेट करमे जाऊ तो इछ 
कु गडवड तो नदी हैन 
न 
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भटा गोलभ्ल हो भो सकता ह नदी मी हो खकता लेकिन 
मेदसि इनम। जरदौ श्प सेड मत कोभिये जो इद 
| सनना दौ शाप दमरिजय्यि किये म जआकप्सय 
कह श्रा्वेगे श्रौर आप ते जवत्व ले श्राघेगे 1 


पू०-नदी साय चद्ेजोदोखुफसेतोश्यप्र उनको एफ 
बारद्रेसे विना नहीं स्ह लाय्रणा ! उनको मेरो चात सुनना 
ओर मानना ही पडेगी । 





क “अच्छ मेदो तीन दिनि म बन्दोचस्त कर दुगा! प्क यात 
भँ करै वेता ह! मेते सुलाकत्त की बति श्राप फिषीसेमत 
कददियेगा । पने मा पाप याेगद््‌ ववासेमेयद्ये तो उनसे 
ओ नेही कना । ड 


पू०--फादे? | 

मं लोग घङील ह} छर घात री वजद हम लोगो से 
पुना खीक नह्‌" होता । जो करता ष उक श्द्ुतार माप 
फाम फीञिये घस्र 1५ 

पुमे इको पूरी पाचच्छी नद्यौ फर सकते । 

न्यो १ चौ? 


पृ०-पर्थोतो श्राप षौ कचु दै! दम लोय सी 
जाति दै ्र्वात्त फो वजह वतला देना मै भी भुनासिद 
नदी समञ्ननी) 


घसं वकील साय दल जयाय पर मप मये 1 उनक्ते श्सफो 
सास्ते न्धो यना फिर देष चारञओरः वाते कर्द श्राप 
धिदा ष्ट गये] र 





4 
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क 

उनके जाने पर फिर पूना यत होने की सह ताकने लगी । 

उसके भीतर जो ज्वार भाटाष्टो ्दाथा वह श्दौ म क 
खनने योग्य नही रहा 1 # ४ 


[> 
ग्य्‌(रहुक्छाः इष्छाक्त- =. 
लंगह्‌ गायव । 


रात के ग्यारह वज गये । सय नौकर चाकर नोद्‌ मं खसे 
रुने लगे । लेकिन देचारी पूना कीजखोमें नोद्‌ कां । वह 
कोच से उठ षर करे मे उहलने लगी । छुप चाप वही पदले 
का रद्वीन श्रलवान छेढर बहुत धीरे धीरे घर से वाहर हुदै । 
जय पुल के पास पटेची तो माल भा कि कोर ऊपर से 
जासश्दा है) जहां आदर मिली थी वहां उसने छुं वैर तकं 
खक लगाधर देखा । लेकिम कोई नजर नदी आया कुक दुर 
शरीरे अगे वदी फिर उसको किसी की हट आयी 1 पूना र 
खमा कि वदी ठग चाचा होमे । ब्त वीरे उसने पुकारा 
वाचा ] चावा | श्रो वावा 1" 
दकिन उसने जवाय नदी दिया) तवं वह श्रौर जोर से 
चावां } चाषा करक पुकारने ली } इस पर भी जव उसने कुं 
उन्चर नही दिया तव उसफे मने उर हा । लेकिन सारस 
से फिरचदहद्मागेषट्ूी) , 
` जव पूना पने मुकाम पर पर्दुच गयौ । उसने चास आर 
ताक कर च्यु तर्द जोचा! फी किसी फो आदद नदीं 
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| उसने वतलाये हुप् पत्थर फो उटाकर देखा । ्रधेरेमे 
उटोलने परः उसफे हाथ म एकः कागज लमा । एुशी से उशकर 
उसने जेव स्वा} 


, जय वह्‌ वह! से उठकर दो कदम चलो सामने दी काला 
श्रादमी सा मालूम दुआ । उसने कुदं रूपे होकर कहा “वर्धो 
यहां पया हो सदा है 1" 

इख समय पूना से कुदं जवान नदी मिला । तव चष शीर 
कडककर बोला-“खयरदार अगर फिर यद्य इस तरद धूमती 
हुई मिलोगी तो मेँ गिरक्षार करलेगा 


पूना ने दख श्रवसरः पर भी श्रपने तर बहुत सम्ाला । 
कुं स्कफर उसने पृा-- तुम फोन दो ९" 

भमै कौन इसकी सोज पू से तमको छु नदी मिलेगा। 
सीवीवातयौरे कि .पत्थरकफेनीच सेजो कागज उख्या 
घ्‌ मेरे हवाले करो ।" 

पू०-ययो वह मेये चीज दहै उलमे किसी का क्या दावार? 

५जी नही चह मुभे देना टी होगा } श्रगर नही दोगीतो 
यदी जमुनामं वोर दगा! 

भवस श्पनौ जवान पर लगमि लेगा चुप स्ह" क्‌ 
कर पुना ययल से चज्लती लर ¦ 


पूनातेली सेजारही थी । चह श्राटमी भी उसके पीये 
पी गया । जय शुलपार सोकर वह श्रागे वदी उस्र आदमी 
ने चिल्लाकर षहा--*सयरदार ! श्व आमे वदेग तो मै 
करगौ 1" 








॥ 
॥ 


४४ ग्य] जादुस 
4 
शरव पूना का साहस द गथा । घट जानते उर से ष 
चुप चाप खडी घ्य गयौ । मय से उसका शयत धर्सन लगा 
चह आदमी जव तेजी से उसफ़े पास आने ओर कने लगा 
"वौ अव भागती पयो नही १५ 
श्रव पूना बद्धे जोर से चिल्ला उयो - "अरे दौड। दौड 
शुर कये } जान मारता है । 
इल समय किंखी ने घडी कडक से कदा--^्छोन हैर 
वद्माश ! दूर हो सामने से। स्री की देह पर दाथ लगाया तो 
जानं नदी छोडूगा ।“ , ' 
पू० ~ कौन लग्र दावा १ 
वह श्राहमी वावाका नाम सुनते दी खुश दक्र वादा 
प्वादरे माणम दोतौरसेदयो शिकार!” साथ ही उशषने 
सीटी यजाय । उलका जयाव किल दुरे ने उसी तरह सीरी 
सेदैद्िधा। 
ध्ये वेरा वड़े नसीव घले 1" ककर सगर वावा ने पून। 
को कदा-- "जाव वेस तुम श्रपना -खम्ता ठो यद्यं उद्दस्ते का 
छु काम नदी ठस्य 1" + 
` *द्तना जस्य निकल भागेगो 1" कदं कर वद आमेन 
दती ददै पूना कौ शरोर जयोदयो पदा लगड बावाने दौड 
कर उससो एकी धम्फे म निय दिया 1 प्रव पूना वैखटके 
अली लेकिन उसी समय एक दूसरा श्राद्मो आया उस्क्ये 
उस पते ने डाटकर क्ा--"श्यरे देता क्या 2 । पकड उत 
लोहिया को नदी संव किया कराया भिद्ची द्ये जायगा , 
छव चच दख पूना के पीठे दौडा। वह वडेजोर सै 
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भागने लगी उसके सिर फी साडी नीचे खिसक गयी ! युले कैश्च 
हया मे फर फराने लभे 1 पुना हाफती हु आगे चली जाती थी 
चह वदमाप्ण भी श्यपनी ताकत भर दौड़ रहा धा पक खी सो 
भी भक्ते घर की जिखफो ठोडने का श्रभ्यास सही प्क चद्माश 
सेकटा देश श्रा सकती थी 1 उसने देखा किःपाजी से पीला 
मदी छटता तव वहत ही डर गयी । पौधे सै पटच कर ज्यौ 
उस दु ने उसका भटा पकडा वह मूर्धत होकर गिरौ थी 
कि उसने पट कर थाम्ह लिया 1 - 


ˆ „जव उस धदमाश् ने पूना को पञ्ज मं पाया । वडा प्रसन्न 
हेरा । लेकिन उसकी रश्नता देर तक मही रही । इसी लंमय 
एक श्रादमौ बदा आ घमा उसको उसने श्रपना जोडीदार 
सभभ फर कडा-“अरे यार यड मिनत सेय काव म आयी 
है लेकिन बातत करते ही कपार पर उसके चच्र घ्सया 1 उसकी 
सिर पर वह उण्डा पडा कि वेदोशं होकर श्रलग भिर गया। 


¦ ह वद्माशा पूना फे जेव से वह्‌ कागज ,नही सेने पाया 

थाकिचोट से श्रायल होकर गिर गया। अव धूनादोशमे 

शछ्मयी ओर भ'ड पोच कर खडी दुई 1 उसके मन म यद्‌ देखकर 
गुशी हरै कि लग्‌ बावा से वद चद्माशं ट नही सकता । 

श्रव वावा उसकी छाती, प॒र चद कर जेय रोलने लगे 1 

ओर छु तो नर्ही केचिन पक जोडी उनको हयकडी मिली । 

उसने अव ष्ोश मे श्चाकर कर्छ-“्यरे । लवसरदएर । मै पुलीस 

का आदमी व 1 इस सरकारी चीज से पकड जायगा ।* 


‹अच्छी वातदहै वेया} मै तो जानता ह कि यह तुम मेरे 
चाप्ते लये ह्यो लेफिन भी मै ठम्दीं को यह पनात ह 1" 





[कभ्ययवकनतकाण्क णवा गीरिति 4 
७६ "० जासू क: १ 


यी कद कर लगद्र वावा ने उसको हयक्षडी भरदौ भर 
श्रपमी रस्सी से उसके पाव कक्ष कर घःघ दिये । लंग वावा 
हमेशा वालक वनो ह पक भजश्रूत भिन्छु पतज्ली रस्सी | 
लपेरे स्हते थे । ,- 
चह धद्वमाश्त अवतो वेवस दो पडा लेकिन जब दाथ 
पाव चलाकर थक गय( तव बोला हम फेर क्ते है।, 
पुल्लीस के सरकारी श्रमो हे । तुम अयनो जान शाप्त मे 
मत डालो ।" । ह 
ल०-मै भी पुलीष का देल कर डर रदा ह । अश तेरे. 
से बिल प्र घुसने जाता ह" । लेकिन तोक्रो आराम को जगह करं 
देता ह । यष्टी मज्ञे की रात काटना । ` ए ¡ 
यदी ककर लग ने उसको वहां से घलीटा ओर पास 
चालो भाय म करर कै पूना सै वोले-4जाव बेटी 1 अव छु 
डर्‌ नदी, है 1 ह "4 
पून श्रत्र त खडी यद्‌ लील देख र्दी थो बोली -"श्राज 
म नद्यौ र्ते यावा तव तो मेख खथ नाश हयो गया धा ॥* 
लं-वदह वात जने दुर चेरी | तुम पले घर चलो । 
पू०--लेिन यद चिल्लायगा तव तो शरोर एलीसर धाक्ते 
श्राकर तुमको गिरफ्तार कर स्तगे वाया ? 
, सकर लग्र वावा वोले--" नदी वेदो यद पुलीस फा 
} आदमी नदी" यहु केशव का दुकडलोर शुत्डा है । उतने 
समको पकडने के चास्ते शक्रो मेजाथा। यई वदृमा्य भंव 
चिल्ला नदी खकता । पेखा क(द्रथन अगर केश ए फो मालूम 
ष्ठो जायया तो दत्तको सेरी मारो जायगे दमी स यद्‌ चुप 





पे 
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चपयशौो पठः रहेण | फन सदेटेजो यद्‌ अग्रि चहो 
दक्तका वन्धनं खोल दैग। । चलो वेदो अव मकान चलो । देर 
भरतक्यो 


पू*-तो बाबा ! श्रापरो यह्‌ पलो मे देना चादता था ? 


ल~ नाव्य यट सव शैतान है । पुलीत फे यहां काटेको 
¦ 1 हमको किलो खनन जहल मं ले जते । केश मुभे 
चदुत डरता है 1.वह समस्ता क्रिमे यो दका मरडा फोड 
सकता ह । लेकिन मे पेल नही चाहक्ला। रस्ते पर रहता 
तय सु इससे फुछ काम नही था 


पू०-तेकिन अवतो वावा वडारेढा मामला शे गथ्‌ } 
तुम्दारी खवर इन लोगो को मिल गयी । अव ये सच तुम्हरे 
पीर आदमी जरूर लमायंमे 1 

सलं° उत्ते लगने से फु नदी दोगा 1 सुफे पकड लेना 
चट सेरी पश दाल नही द । लेकिन यद तो चतलाश्चो बेटी कि 
इन वद्मश्ौ को इस स्रा पता लगा कैषे कि तुम यद्यं कामेन 
केने श्रामोगो जिषक्चे उत वदमघ्ण ने दमो तैनात 
करा दिया ? द: <+ - र 

पूना वाबः | इन लोग को पत कुदं नदौ जलमा।ये 
लोग संयोग से यह।श्रा गये! ˆ 


ल०-नही वेरी यदह वात नदी है। इन्दो पता जरूर 
लमगधादहै) ओर दुष्टरे ी'पीकेयेसखय अपरे षे नही 
तो वषं फागज कैसे माते १ 


पू०--मेने तो तुम्दासे वात किसी से कदी नदी लेकिन-- 
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ख०-जेकिनदहैन? जरर यदी वात दै ष्सीसे ल 
फते षै खी जालि को कोई शुच भेद वताकर उस पर भरोस 
करना मृष्ये का कामहै' सथानित ने ष्ण के मलि.चीरं 
करने का सन्देह रफ छरपनी घर चाली से कहा वस स्वे 
ही नगर भर मे वात फूट गयी. इसमे तम्दारा कुच अपराध 
नही है देरी हमारी ही भूल है ¡ श्च्छा वचलाञो हमने मिस 
से चष्ट घात कौं थ । 


पू०-हां यावा । उन्हीने श्रप्ना वैरिस्टर हमारे पस 
भेजा था, उसी को श्रपना आदमी समभ कर मेने भीतरी वात 
। कठी थी ' उसमे सिवायश्चोरकेसमभ्नेतो मै कमीक्टी दस 
भेव की वात जवान पर मही" लायी । = 
| लेन-यस चस | समक सया मै उख शैतान की करनी । 
| अच्छा उसने श्रपना माम कणा वतलाया था } 
पूर--नाम्र योगेन सेन चतनललाया । इस शहर म तो उसका 
यडा नामदहै । 
लें०--श्रोद्ये । अच्छा उसा देहरा कैसा था ? 
जव पूना ते वेरिस्टर का देहर मोहरा वतलाया तव 
गदर वाचा दांत ~ पील कर वोले--*ओण} ये सव है यडे 
शतान ! योगेन खाद्य तो विलक्ुल ने कदुफाहै! सिर्कै 
चाल चेदुश्र ्ोने से खच रुकाचट है । 
भू०--शरे वापरे } तोहमकोखय गयादे। तवद्ते वड 
श्ाफत दे चावां } श्रव किखका विश्वास किया जाय ? 
"नेते त॒म सेक्ददियाथा येयी कि बडी खवस्दासै 
सरे रहना1 तेकिन तुम उख शैतान के फर्व भ पड गयी । 
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श्रच्छा श्रव तुम धरः पटु गयी । देलौ प्क वात याद्‌ र्खे 


| अव तुमको सु से मेद करने के" लिये कही „जाना नही 


होगा । में खुद श्राकरः तुम से भेट कर जाङ्गा ¦ लेकिन जव 
जला भौका दोगा तव उसी भेव मेश्याञगा मेरेरूपस्ड षा 
कुक ठिकाना नही रहेगा 1" यही ककर सँगटर वाचा बिदा 
होने लगे। पूना ने रोककर कहा-- करह वह फिर आगा 
चाना | उससे मै ङटिकरः पूर्धुगी कि किसको यह सव 
षह विया था? 

“यरे ना ! ना ¡ उससे कोई वात नौ फदना । यही तो 
वम्दारौ समम की कमी है बेटी । तुम चिल्ल दस धरना फो 
पी जाना ! उससे पेखी कोई वात नद्यी" कना 1 पेखा भाव 
दिखाना जिससे मालूम दहो कि तुम इदस ठग पनेकफोङ्वभी 
नी सममती 1“ 

पू०--थच्छा ¡ च्छा [श्रव मं सम ययी अच सुभ 
कोष नटी ठग सफेशा पक्वार यमी गयी तो पया शवं 
पसा नदी दोगा । 


स°--दा वेस यष्टी मँ चादता ˆ फि खयरद्ार रहो ्रिसी 
का विध्वास मत करो । षस श्रवसर पर मुभे तुम्दाराष्ी 
पक सष्टाय र । अच्छा अव टस चिटी को ठम अताप कै पास 
पटुचा दो क्तेफिन खय खवर्दार ऽस रोनान केशव फे किसी 
श्रद्मी फे दाथ न पड जाय । 

पू०--नष्टी अचर तो यष्ट चिद्धी मेस जान फे पीदै दै] मर 
जने पर मी धसकी नही दो्ूमी 1 

त° ष्टांयेसी! अगर मरना पडत सी दसको नाश्व 
कणपैः तो मसे 1 
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इसी समय किंसीमने सौरी यजायी । पूना ने भट घरमे 
जाकर किवाड भीतर से यन्द कर लिये! ओर लग्र वावा | 
वसे तुस्त गायव हुपः1 १, 
क 


९ „~ 
कषर कयत क्त 
वकील की नकल । 


दूसरे दिन ठीक समय प्रर वकील सार्हव श्रा पचे । 
लड़ी से खवर पाकर पूना चैदक मे गयी ! घां उन्दने पहले 
| दिन फी सरह उटकर श्राच्र किया! पूना ने भी बहुत सम्हल 
। कर उन्द विठाया ! श्राप भौ वैठी । श्रपने भीतर का भाव बडी 
तफलीपफः से खदती शौर सम्दालती री लेकिन उसके चेरे 
परक्रोयओरधृणाकाजो माव था उस्लको वकील धूर्ते प 
वडी नरमी से वोले-“कल रात के जां जाना या वदी 
षो शायी ने & 
पूण्-जीद्यं । 
"षो जिस लगद्र्‌ वाचा की वातं पर हमारे प्यारे मकल 
प्रतापी जान जखक रदी दै उसे भेट है थी ?* 
पू*--हां लेकिन न जानें कैसे दुश्मन ने सावर पाली । 
उनके श्यादमी भी चदा पडच ग्येथे। , 
तना फद्कर पूना ने उस चकील , परः जांच की नर 
डाली लेकिन उशते चेरे मे फिसखो तरह फा हेर फैर न देखकर 


श्राप भी शान्त दो गयो । उसने पूछा-“्ररे ! तव श्राप 
यनी कैसे ९ प 





१ 
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पू०-पकः बदमाश सुभ्पर चार -करने चला था लेकिन 
उसी श्घस्रर पर लग्र वावा ने पहुंच कर मेरी जान वचय । 
` भ््च्छो {तवतो खीक द्श्र । कग से मैट दो गयी थी? 
` पणा! ~ } 
नन कोर चिष्ी दी दै? 
१०-नदी वद्‌ सुभे यदी पडुचा गये रौर फागज पन 
न देकर ओ छद करना दै स प जवानी सममा गये । =, 
~ शलेकिन चद्च बात भी तो दमको मालूम हो जाना चाये 1” 
| पृणतो भे खुद्‌ उनले मिलकर जो कना है, कट दभ । 
चह ञे उचित समभेैगे करेगे । एेसी हालत म उनके वकील 
से फले मे कख लाभ नदी ग्हा । + 
श्रघ तो नकली चकोल साद्व ऊप गये । कपार सवुजला 
प्रर योते--' तो श्राप कव भरताप से मिलेगी 1* # 
पू०--अभी इसका भी छु ठोक नदो दै । [7 
अव वकील देवता श्रपना सार्मुदलियि हृष पूना.के यहा 
से प्रस्थान कर गये 1 
1 ने |> 2 
केरहुष्ं स्याः 
बुद्धया का स्प 
ल्त की कष्ट फोटये म॑ पड़े प्रताप घडी चिन्ता मे समय 


परिता ष्देष्‌! वट चाषे तो-ख्पया खयै फरके ऽस जगह भौ 
ययल से रट्‌-सखक्ते थे। एकाथ श्यादमिया ने फेसे अवाजा 
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ताजी भी की जोर फेसी वातं उनको साफ कह भी दी गयी 
कि जेल मेवे लोग रुपये वालो की इन्तिजायी मे पसेसी 
पर कते रहते है ओर जव कोर रुपये वाला उस दाते मे आता 
है तव उनकी शाशा के पौरे लहलष्टा उठते है लेकिन उनके 
श्राने पर उनकी सव कोशिश पर पानी फिररदादै।तौभी 
प्रताप ने इन वातौ पर कच्छ कान नही दिया । , 


जिस दिन उन्हने केशिनी का लून दोना" खुना शरोर पुलिस 
ने खूनी कहकर गिरक्षार किया उसी दिनि से उनके भीतर 
बडी बड़ी चिन्ता की लहर उड रदी रहै! फभी बिलकुल 
जिन्दगी से उदासीन हो जाते है कमी संसार से उनको विग, 
हो जातारै।! श्राप हौ श्माप कहने लगते है--“वात तो वडी 
डेदी जान पडती दै । वया जाने यद केशव भेरा मामाष्टी षो 
मेरौ माका नान केशा धा लडकी का नाम केशिनी हे । अगर, 
यह केशव ही दमाय मामा दो तो फु आश्चयं नदी लेकिन 
है यह श्मादमी वडा फन्दीला शैतान दखमं भी छु सन्दे नदी 
है नही तो दल को कैसे मालूम हुमा कि सव जायदाद कव 
कौस किसके नाम लिखी गयी है! इसको मेरे धेर फा. सव पता 
है श्नीर यष्ट सुभे मार डालने की कोशिश भी कर रहा है । 
छमगर्मै मरातो सव दौलत इसी के ठाथ जायगी ! लेकिन 
चयुहे पडे जो जिसके "सीन का दोगा वद उसको जरूर पावेगा 
लेकिन यद्‌ केशिनी मरी कव ओर कैसे मसी । भीभे कपडे से 
किनारे उछकर. मैने युद उसको घर जते दैखा है । गरः फिर 
लौटकर द्व मरीष्ो तन तो वात दुसरी द्रै। कया सचमुच 
किसी ने उसको भार डाला दहै? सुभे तो जान पठता है वह 
मरी द्य है 1 समिन फिर वष गयौ कहां ¢ = “, 
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„; इसी समय फिवाड खुला । प्रतय ने पूछा--"कोन ? ˆ ' 
“आप से एक वुद्धिया भेर फरने श्राय दे ।* 
~~ प्र०--पदले नाम वतलाओ । \; ` 
शतना सुनते ठी, सिपारी लौट गया 1 उधर जेलर के 
 श्चाफिस मं एक युद्धिया वैठी थी । उससे जाकर पगे वाले ने 
कहा “जाप का नाम जाने भिना वह्‌ मेर करना नदी चाहते । 
अव वह चुदिया वधा जवाव दे यदहीसोचरस्दीधीकि 
उसी कमरे के दरवाजे पर सिसी ने हाथ मास.। जव सिपाही 
ने दरवाजा खोला । वुदधिया को यह्‌ चिन्ता दुई कि वह पौन 
आदमी श्याया 1 जव वद भीतर आया तव देखा कि केशव दै 
तव बुद्धया फो चडी चिन्ता ददे 1 
केशव ने धौरे से कंदा- “जवान खी जव बुद्रिया धनती 
है तव उसके चेरे पर वहार नही रहती ^” 
उसे स्युनकर जेलर ने क्टा--“नथौ श्राप इनको पद 
चाने ९. 
केम चुद्धिया फो नद्दी' पद्चानता लेकिन रो यवती 
बुदधिया के चेष भ ध्रायी है उसको पदयानता हे" 1 
जे०--अआएप खलामखाह मेरे -काम नं खलल देने श्ये दे 
दवेखता ह । न 
फैण~--पधौ साह्य } णेखा चयौ कदते , 
जे० -श्रोर नही षया ! आपने फे अन्धा समभ रला 
हैया द्रतना ना समा बनाया मि मँ नकलो रूप,नही पटचान 
सकता । या श्राप सुमते सिखलने अष्येर्द? ,- , + 


के०---श्रच्छा साहव | गुस्ताणी माष कीजिये लेकिन 
1 


~~~ 
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इतना तो श्राप समभते ही सगे फि- रूपं यद्त कर ङ्क गैर 
कानूनी मतललव से श्रायी है] । 
जे०--यह सव फजूल याते" श्राप दोडिये सुम अपना 
काम मालूम है कह तो दिथा कि आप सुभे सिललाद्े नदी । 
अब दह वुदिया उठकर बवोली--“भएप उनको श्तिला 
कराये कि पूना भेट करने श्राह है । 'मेरा नाम पूना वा दै) 


सिपाही ने कदा--यदह आपने श्रच्छा किया जो पने त 
पाया नही । `उहस्यि । तलाशी लिथे विना आप को जेलर 
सादय भीतर नदी जाने दमे!” ' । ८ 


हमारे पाख चिही तो दै ।" = 


सण चिःही तो दीक है। टेकिन चिद मे यहनी 
लिखा है कि वे कायदे, विना तलाशी लिये जाने दो । ' , 

इसी :समय केशव योल उटा--"देलिये साहव यहं वेष 
वदल कर भीतर जाती हे । ` छरगर श्रासामी भग, जायगा तो 
आप पर जवाघ देही श्रयेगी। में श्राप को खयस्दार 
दताः 1 

ज्ञेलर थोडी दुर पर वैडे छ्षपना कामे कर ष्देथे। भाव से 
उन्दने पेखा दिलाया मानो चद्‌ खुनते टी नही । सिपादी 
यडा समभार था) जेल मे र्मे रदसे सव यातो य पक्ता 
ठो गया था) उसने चुदिया उफ पूना से कदा- ययो आप 
दनेकौ वात पर छु -कहना चाहती है? मै जेलर साहब 
से ष्या कटर ।१* \ 


पू०-मं यदो कदतीहं कि इस आदमी मे जाल फरेव षी 
यतक । # 





1 


॥ ॥ 
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के०--तो आप अपनी चरत पर फरवं देकर धो इख तरह 
सेश्चायीहो ? " 
पू०--तुम्ही' से घचने के लिये मेने यदह रूप धदला श्नोर 
किसी खसाय,नीयत से नही 1 
कैण्-श्रपि परताप से मेटः करने जाश्रोगी तो मेरा रसे 
षया यिग॒डवा है जो सुस चिपातो हयो श्राप ? जिसको ठग कर 
आपने प्रताप का मेम पाया है उस्षको तो खृन ककर आप 
बेखय्केषोगयीन? ` "2 
पुण--आपकी तनि भरी यातौ काजवाय मे नहीं देना 
चाहती आपको च्छ तरह मालुम है कि सुभे श्राप से कितना 
शरोर परयो भय 
कै*-ताने कौ वात नरह । श्राप पर स्ुकदमा' चला ही 
चाहता दै । ्ाप हीकी खूब सूरती मं फसक्षर प्रताप मे यद्‌ 
रून किया है । इसका धूत मै पाञ्ुका ह । ध 
तमक फर पूना योलो-“खवरदार ¡ जवान सम्हल कर 
यातत कीजिये । फो मदं होता तो दसत दम श्रापफो हाथो हाथ 
बदला द रेता ।" 
फै*--तो तुम खी होर मारी यव्नामी फरोगी यही न । 
कर डालना जो ठम चाद्ये । 3 ४. 
इतनी देर त सेलर खव खुनते रटे शव उनसे खषा नतं 
गया } योल उडे-“धयौ जनाव श्चापनेतो कानून हाय मेले 
लिया हैः ओर पेखी बातें कर रदे है कि यष्टा म कोई होता 
नष्ट । जेल कै मालिक श्रपष्ठीष्ो रये टै । यद्‌ आपकी रः 
फत किसौ भते श्चादमी को पमन्द्‌ नही हो सकती । पूना ' 


„~~~ ह 
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स 
वा अपने रूप वदलने फी वजह काणो बतला देतो ऊभी मे 
उनको प्रताप से मैट कये फे लिय ले जागा ।* 
पू०-मे दस थाद्मी के सामरे ऊ फनः नदौ चाहती । 
जे०-अच्छी वात दै 1 श्राप मेरे साथ आये । *; ` ' 
इतना सुनते दी पूना उटी लेकिन केशव ने, कडकं करर 
कहा "देखिये साहब } शस खी फे पास प्रताप को भुगने के 
क्तिये एक नकशा दै श्रगर आप उसको नही सगे तो ब जरूर 
| जायगा ओर श्रापको सव फीत सदन दोमी । ' 
केशव "श वात पर जेलरः फो यडा क्रोध आया । लेकिन 
पूना का चेष्या देखते हौ वद सम गये ! नकशे.फी यात से 
पूना के भीतर जो चलता हरै उसका आभास चेहरे प्रर 
पाफर जेलर ध मन मँ वडा सदे इमा । पूछने लगे-- "वधौ 
जी पूनावाै } यद्‌ या स्व फे दै ? 1 
, पूणं इस विपय कौ छु यात नदी कद सकती 1 
के०--देखिये खाहव ! द्नकार कर गयी म १ श्राप श्गर 
तलाशी नदी लेंगे तो दसा फल आप ही भोगेगे । , । 
न्प १,८२०५८५ 


कौदटुव्लः इयानः -+ 
जेसतिनी ) 


जेलर ने पूना से क्‌। "दे वेदी { शुम इस मामले मे 
सन्दे दे 1 ओर, ठस्दारे बे घद्लने से सुभे शरोर सन्देह 
मजवृूत हो गया दै । दसस मँ तलाशी लेकर ही जनि दभा" 


1 
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~ श्रव पूना वडे सङ्कट प्रं पडी 1 उसके पासं कागज जस्र 
। था\ उलके पते हो जेलर सव मेद्‌ जान जायगा ओर पला 
पकड जायो । यद्धं पूना पर बडी निपतति पडी । उषा करे 
कैसे तलाशी देवे शलकरो चिन्ता के मरि वद दयाम नहा रदी 1 
चह येच।स सीध सादी छोकड़ी अव घडे भारी भूेफोड स 
फाम पड़ गया है । कु देर तक यहां सन्ना चुः सादा \ सोच 
चिचार'फर पूना ने कद्रा--"जाने दीजिये मै श्राज उनले भेद 
ष्ठी नही कङ्गौ । इस तस्ट्‌ येदज्जती खद करम मेटकरना 
नही चाहती ।* । । 
, . फिर केव चोल उठा--“तो जादे लेकिन वह्‌ कागज देते 
जाद्ये । जेलर साहब पेखा जरूर कागज कमी नंहौ छोडगे । 
नहो तो उनसी नौकरो पर खलल ध्रविगा। 1 वेदतर यदहो दोगा 
फिशथापफागनदै दौजियिन तलाशी ली जायगी न वेद्उज्ञती 
दी रोगी 1 । 
पूनाने केणव की वात का कुदजयावन देकरजेवर्से 
का "र्यो साह्य ! श्गर मै आज चेर नही करे योद 
चली जाऊ तो श्रापकरो छु इनकार है ४ हि 
, जे०--दा यदह तो चनो बात है! अय मं देषा हं मामला 
येडा सङ्गीन हो गया है । पक तरट से श्राप कबूल कर दयुकी 
सो कि आपके पास पेखा कोद कागज .जसूर दे । पेल हालत 
प्रेमे उलको देते पिना कैसे छोड सकता ह । अव, मै सममः 
राह फिअसामो सो छुंडनि फैल्तिये को चक प्ल रहः है 1 
आग उठ चक्रको तोडना हयारा कर्तव्य है । ० 
प्रू --तोराजी नद्ोने पर भो श्चाप जवयरस्ती तल्ली 
ले खक्ते है ¢ 9 0४ 


= 


् 
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धप न जासुस & 


व द 


शां खास खाख मौके पर ले सकता ह । श्र उन भको 
की यष्टा कमी नही नजर आती ।* = 
अय भी पूना भृट नदी' बोल सकी । ऽप ही श्राप मन 
म कटने लगी- देये अव भगवानु षया करता दै १" 
दसी खमय केशव चोल उठा अय तो फस्दे मे आ गयी । 
या सहव ! कागज दे दोजिये वयौ नारक फसाद्‌ चढाती हो। 
ज०- हया वेणी । यह्‌ सज्जन ठीक कद र्दे है कागज दे दो 


` सव वखेडा पाक दो जाय । 


3 


"यह म नही जानती कि श्राप लोगो को सुक पर पेखा 
ल्म करने का श्रधिकार है या नही । मै कागज पने पास 
होने नोने की यान्न न मानतीष्ीष्टुन इनकार षी करती है! 
श्यय श्राप लोगो फो जो अच्छा जान पडे सौ कोजिये लेकिन 
इतना मै जसूर कटमी । कि श्राप लोगो को देने के वाश्ते मेरे 
पास कोई कागज नदी दै ।" यदी कह कर पूना वही एकं 
चौकी पर थष्प से दैड गयी } जेकिन भीतर कलेजा ध्ुकपुक 
करने सगा । जेलर ने पूड्धा-"्तो आप कागज नही, दोगी १". 

पूट-ना 1 ~ 

"अच्छो धनक्रुमर सम केशवस के साथ चादर जाव | 
मँ इस रुचिधरिरुद्ध तलाशी का फाम कर डाल । क्या करना 
देसे मौके श्राजाते है कि स्यृयी करने फे लिये सव करना 
पेता दै 1". ` 

के०-तो सुभे चादर जाने फी क्या जरूरत है, मै यहां श्ट 
क्ते षा हस्ज दै? = 

, जे कष्टना ह श्राप वार श्ये । जस्र श्रापको मेरा 
कना मानना पदमा । 


^ ~~~ 
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“ इसपर भी कंशयं नेः चाहा किं जाना द्धी पडे लेकिन जव 
उस्षने जेलर का रख देखा धन कुमारः के साथ वारर गया अव 
सेलर ने किवाड वन्द्‌ कर फे कदा--“अच्ला अव कदो वैरी ! 
मं अव तलाशी लेने श्ये तैयार ह । श्रथ तुम्हारे ही दाय मे यदं 
वातं है कि हमारी मी मर्य्यादा देखो पनी भी दजंत चाभ” 


इसका पूना ने कुच जवाव नदीं दिया । तव फिर जेलर ने 
कदा- "देखो वेशी । मै तुमको नरमी से समाता रं पेखा काम 
करो कि तुमको इस नापाकं काम से रिद्यई मिले!” 


पूना उक्ती तरद चुप री । श्रय जेललस्ने प्फ ली बुलाई 

श्रौर उसको तलाशी करने का हनम दिया । उक्त खी ने पूना के 

सव जेव शरोर कपडे देख कर कदटा-“नदी है 1", अव जेलरने 

श्राकर कहा--"देखो येरी ! यह मालुम रै कि वुम्दारे पास चद 

कारन है लेकिन मिलता नदी श्रौर उसको पये धिना हम 

फमरे से वाष्टर जाने नदी देते भुनासिव है कि वह कागज लुम 
 ुददेदो। 


पू०्~-मनेतो कट दिया श्रापको देनेफे लिये मैरेपास 
कोर कागज पश्च कही हे] 


“ जे०~-वेहतर षै थे काम मे जासक्षिनी मृला सै री कराऊः ! 
उसी दम जेलर ने ऽनफो धनकुमार से वुलावाया ! घां एक 
मौरी धत धलही रश्चियन लेडी श्रा पटच । पिर सलरने 
कठा छ्य भी फटता षं वेदी । इनी तलास्परी पर चद कागज 
नही" दिप सकता 1" र 5 

जर पूना ने पनी घरात नदी - धदृली तप जेलर .अपनी 
जेलरन को फागजात यी यात मह्या कए बराषर्ले गये । छर 


1111 काका व) 
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उख कमरे मे वही पूना ओर मोटी चीवी रह ,गथी' । उनको 
देखते दी पूना ऊे भाण खय गये । उस्ने समभा कि य्,बड। 
वेददे खी रै। पेली दखूखी द्रक्त तर्का निदेय चेहरा 
कमी जिन्दगी म नही देषा धातौ मी विनती कर्के चोली 
“मे आपसे यदह निवेदन करती ह किं अगर -आप युए 
छचलुम नदी कर तो यह लेडी रास्फोष बाच चेन सहित आपको 
नक्र करूगी । 

ष्लही न्धी } मै जसम षयो करूगी 1” यदी कवी ई 
उसने घडी चेन सहित केकर अपने जेयम रख ली 

लेफिन उसका भाव देखकर पूना फो तलज्ञी "नदी ह 
उस्ने मन म कहा द्मे प्रसाद्‌ तो चदरवा लिया लेकिन 
अभी काम नही किया करने का ठन्न भी नही दिखा देता) 

जक उस मोरी चौबी चे पुन! से जोडा खोलने को का तथ 
उसकी रु काप गई ! लेकिन धीरज धरकर जोडा दे दिया। 
श्च्छी तरद देख मालकर- लीय दिवा तव उक्षे जी म 
जी श्राया । 

मोरी बीपी ने सव किवाड खोले कर जेलर को पकाय 
लेकिन फिर रक गयी ! उसने पूना से उखकी चोली भोगी 
दोदरे कपडे छी चोली. उतार फर पूना ने उसके हाथम दी | 
वीथौने उसे फाड कर देखा शरोर 'यद्ठौ फक कर श्रव साहव 
शो कारा 1' किवाडा खुलने पर साहय, केशव आर धनणुःमार 
क्षीनौ भीर अयि वृहा सिपादी भी अन्दर श्राया ¡ जज्लर भे अपे 
ही पृा-“ वयौ कागज सिल! 

पीवी ने कदा -“नटी कागज दस वेव्ासे फे पास को 
नदी रे) यद्‌ म दलफ सेर कह सकता ष्ट ।" , 

केणाव ने पृद्या-- “यद्‌ कोन रे ? 


५ 
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~, जकर ने कदा - “सरङ्री जासूसिनी है । इनका सुभे पूरा 
। ह 1 अव मुभे तसद्ली दो गयी कि इनरे पास कोद 
फेस कागज नदी है। 












कल्दश्हुकः कथान्‌> ` 
नेल पे मेट। 
अव जेलर ने पूना से कहा--“्रव मे ठुम को श्रलामी से 
भेद फरा दे सकता ह" येरी 1" फिर सिपाही से फा -“कट 
दो कैद से कि पूना वा तुमं से मिलने आती ह ।” 
|. शोडी देर घ, जेलर के साथ पूना श्चपने प्यारे श्रताप से 
भेट करने यली । शवुशौ पं अपना जोडा ओर चोली खोड जाती 


थी मोटी वीवी ने पुकार कर कहा -भ्वयो येद प्यरि से मिलने 
की पुशी मे तुम ने ्रपना जोडा मी विसार दिया १" 


सम्दल कार पूना सोरी शरोर जोडा चोली पहन कर प्यारे 
,| सरे मिलने चली । भीतर एकः कोठरी दिखा कर जेलर ने कला~ 
*ज्ञाव वेट ! दसी म अरखामी प्रताप रै । भेट कर शाश्च । श्राधा 
घटा मुलाकात फरने को दिया जाता दै 1" 
` जय पूना भीतर गयी । मर किवाड चार्‌ से वम्ब्‌ करये 
जेलर लर गये । चलने से पदले केशव ने रोककर दिदायत 
फीथो पि देसा फाम मत कीजिये 1 लेकिन जेलरने उसको 
ङंड दिया था अव उसी विषयं पर जेलर श्राप ही आप कदने 
लगे-“& येचारी सीधी सादी लडकी ओर उसी से चिपने के 
न 


॥ | 
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लिये रसने वेप वदला है जर फोर खराय नीयत इततकौ नहो 
तै {* ४ । 
भीतर जाते ही धर पूना के ओ वदने लगे । देह थर धर 
फोपने लगी । प्यारे को हालत देख कर वडा दुःख हुश्चा लेकिग 
ताप सते मिलने के लिये हाथ व षया । पताप ने येकः । कदा- 
“प्यारी पहले मेरी धातं का जचाय दो , रव पूना वास मर 
श्याकर सहम्‌ गद ! उलने चोल्ली के मीतर से एङ चिट्टी निकाल 
कर पताप के हाथ म दी ! प्रताप ने इसे रते हप पृदा-“ुम 
सुभे यनदगार समभती हो या वेगुनाह १५ ध 
पूना जो भताप के रोकने पर खूख गयी थो] दवा 
धपय । उसने पदले समस था कि यह्‌ षा हुश्रा । किसी ठर 
विकट सङ्कट काट कर यद्‌/ जायो तो पारे का रुख दृखरा पौ 
इध्म ! लेकिन सवाल नकर चह योली --भ्यद वया ? ओ ठम 
कौ गुनहगार समभूगी ? पेखा तो कपी मेरे मन मै कोई भाव 
भी नदी श्राया १ चि [र 
भ०--ेकिन मेरे ऊपर बडी गवादयो रं । बड़ बडे सुरत 
दं । तय भी लम खम ेकसूर समती चो ? 
पू०- भं खव सममत हे"! यद्‌ सव मूढ का चक 
श्रच्छी तरद्‌ जान गयी ह ! 

- -.अ०--- नही प्यार सव -भूढ नदो है । धरसल यात यह दे 
किमेंप्पक यात्‌ से उस्ता ह । ्रगर तुमसे को अखल घाव 
पुल्तेतीभो्ग चक्र म पिस जागा ॥ १ 

प्र*-षदी वातन जो लुम केशिनी से कहकर राये रहे ? 
भण तुमको याद्‌ है ? -- ~ 


~ ॥ 
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पू०-- वाद कयौ नही दै ! तुमने तो यद्यो कठा, धा कि श्राज 
(व निवरेय करे ही तौ लौटोगे हतनेसूत करमै फो करे 
+ ~ 
{ ४०- हां यही वात है लेकिन उस यात के उलकाः खून हो 
॥ मया । तच गौ तुमको चिश्चाख हे कि चैने बून न्षो किया , 
 , १,-द। मै गू जानतो ह सुमने खून नही किया । 
भ०-उस् रात कै उसौ एल पर जरूर सुखे उक्तको भेद 
ह थी शरोर मैने दौ उलो धक्षा देकर जघना मं गिरा दिया । 
पू०--श्ररे यह वुम ययावकर्देो१ ~ 
.प०~-वक नदी र्हा ह स्वौ यात कहता द्व । दम दौनौ 
{| हाया पादी फरते हप पानी सं गिर पडे धे । जिसने द नारे ऊपर 
!| गयादौ दौ थी उस श्चादमौ ने हम लोर्गो को लडकर भिस्ते 
ण देया था 1 अव भौ लम सुर वेशुनाद षौ समती ह? 
इतना खनते ही पनां प्रता का गला पकड लिया। 
कहने तगी--“दे भगान क्या चात है । मास प्यारा क्षा चक 
प्छ! यद्‌ चवा हो गया १ # 
भ०--तुम मुभे पएगल मत समभे पारी भें अभो परं 
नरी हरा सेवन तुम्दप्ये सी देवी मेरे लिये डु ल सद रदी 
ह । खी से मै पागल दो जाडगा 1 । 
. परूर-श्रगर पागक्त नही हो तब लुम वर्धा दस तरद्‌ वक 
ष्देष्ठो। ष्या तुमभेरी जाच्र फररदेष्ि 
र-नी ! नदी ] चै ज्व नदो करता प्यार असक्त 
चात कह रदा ह्‌ 1 तौ भी ठम सुमे यकर खममःतो षठो ` 
- पूणा]! ३ क्र समस्तीष्ट } 








कययर "----~--~--~--------~--~-----~---~- 


६७ = -जादूख = - | 





कः 
भ्र०-मेने जो कष्टा उसको तमने इच्च तरह संम लिया! 

पू०-- हा शच्छी तरह समहन लिया । ` 

अव्‌ परताप का मलीन सुख भ्रखुश्न हो श्राया । बोले न 
प्यारी मै रोर कुच नदी कहना चाहता । सुभे खुट न 
मालस हे फि यह खून का मामला कैला है ; सने खून विया 
शोर किसका खून किया यह सवं सुभे इच > माद 
नही है * १ ~ ~ #॥ 

पृ०-अच्छा चह सव मै सम ख्कीहेः। श्रव कामकौ 
यात करो समय बीत रदा! , ~“, 

{ 


म~~ वख सुमे छव च्नोर काम की वात नही -है। ठम 
निरयो .मे षक चो जो सुभे वेवसूर समती हयो वस इतने ही 
से सुमे सन्तोष दै । न । 

रेकिन हमारे विवास करने से वथा होगा ।' दुनियां के 
सामने उमको वगुना वनना होगा 1 “> 

भ°--उद तो मेरे मरे चिना इस लोकमेंनही हो सकता 
सेम भी इसके लिये तैयार हो जाव । अथ खमे श फन्दे से 
रिहा नही मिल. सकती । , । । 

प -जरूर मिल सकती दै। केिनी जीती है) पिर 
उसके खून के वस्ते ठुमको पोली कैसे होगी ए 


म०-- नी" अवमे चक्रमे पद गया ह 1 चिना पिस मेस 
निस्तार नदी है] 


रनौ चम ययव मतत भगवाय्‌ सच ठीके करेगा 
जगद बाया खव फाम पूरा कर देगा ब क 1 
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^ भर षतो ज्ञेलंसे भाग गया,  केचारे ने सच्ची. 
यत कष्य धी । 
पू०--तो तुम दसकी चिन्ता मत्त करो वह पेशी कै दिन 
आकर सच्ची यात्त करेगा 1 
थ०-घात षथा कठेगा । चक जो तैयार है उसको तोडना 
अनहोत्ी वात है । 
' पू*--चक्रतोटरूाषहीहुश्महै। वद सी कोशिशर्मेरह 
कि केशिनी फो जीते जी इजलास पर लाकर पेश करदे! 
भ~ सु तो इस वात पर धिभ्वास नही होता । 
पृणतो तुम लगद्र्‌ वावा पर विश्वास नदी करते ? 
प्रवेष शग गया दै दसी से सुभे उस्र पर श्रव भरोसा 
नी" रहा । 


, प,--षह तुम्हारे दौ भले फे लिये भागा है । कचरी मे ' 
अक्र हाज्ञिर होगा । 4 
, शमी समय जेलरः ने बादर से पुकराप। कदा--भछ्रव ' 
समय षो गया । बाहर श्या वेरी }* 

„ भुत अच्छा" कटर प्रताप से पूना चिदा दै ओर 
जेल सरे घाष्टर कर शपते घर को चलती यनी । 


^ ए 
` _ स्रोःलह्क्छः कयापन = 
,. - सुरमेइ। 


पूणा को जेल से निक्रल कर घर आते श्रते सन्भ्याष्टो 
खली अभी रास्तेमथीकि पीठ से किसने छन्धे पर दाथ 
न 


भर ॥ 


॥ 


~ जाखल ~ । 


| | । लोट कर दैवत षै ते प्क चुदधिया श्रच्यी पोशाक ४ 
खडी हे । चह बोली --. माओ वेरो पूना हमारे साथ 1“. ^ 
पू०--श्राप कोन द ५ ६ 


~ 2) ~ 


"चाहे कोर छ्य वु्याय मला चाहने चलि हं ।* ` 
पू०--चिना नाम पता चतलाये मै नदी आगो! - 
अच्छा दस कच्चौ उतर मं तुमने तनो बहाडुरो का काम कः 
खला फिर मी इख सामूली काम दे हिषे कदत हयै 1 श्रा " 
श्रो ! लगद्र्‌ बाया ने लुमको ङु सन्देश सेजादहै।! . ! 
¶०-मै समञ्च गयो । तुम दुश्मनों के आदमी दो । चलो 
जाव हटो यद! सै । न 
, इसी समप एक भ्रोर जवान वहां पडा । उसने उस 
बुद्विया खे दशारे चे इछ वातं की लेकिन पून्‌( कौ अष्तौ से 
"वह दर्वा वयो नह्ये । उसने सममः त्तिथ। कि, बोन 
दुश्मन पे श्रमी है! लेकिन बुद्धिया कौ श्यावाज कमी कभी 
देसी निल श्रत थो कि पहचनो इद जएन पडती थी ! वद 
बुद्धिया बोले अरे लग्र वावा वे कुठ का धा तुम से 
कफर पूनाकेकानि कुड मजरको तर्द फएूरुने लो । पूना 
ने चाक कर कदा - "देत ठुश्दास सुह ९ 
„ “लेकिन ओर को मेया शद देख कछतेगा तो श्राफ 
म पड़ेगा 
परू०--वर्या तुम्टारे पीठे पया द्र श्राद्मी क्षमा है ? ५ 


“नदौ मेरे पचे नही आदम कुम्दरे पीठे लगा षै“ 
“-योसे! ततय थ < 
8 होगा? ` तो ^ वावा दीष) चलो कु 


~~----~----~--~--------------------------------------- 
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श्रव दोनो बातें करते हुए आगे वदे! लगद्र्‌ यार यार्‌ 
पीठे ताक रहा है देखकर पूना ने पूला-कादे वाया ! मेरे 
पीचे कोन लगा है १५ . 

ल०-कफेशव का शुएडा दहै जो योगेन बकर तुम्शारे 
एस गया था। 

पूण--कैसे जानते दो कि बद मेरे पौधे लगा है । 

, ्ल०--ैने उसको देया है । जज उक्ती जून से मेँ तुम्दारे 
पी छाया की तस घूम रद हेः । उसके साथ युद केशव 
भीश्रायाथा। मँ ्रगप्चुद्धियाकेयेशमे नदी दोतातो किप 
कषा सकता था ? ह 
_ पू-रेम सी बुद्धिया बनकर आयी ओौरः तुमने 
बुढिया फा रूप भरा है लेकिन ठभ्दारा रूप तो कोट पदान 
शी मही" सकता घावा ] 

ल>-दां शुभे यरायर पेखा रूप भरना पडता है । भव 
यतलाश्रो प्रताप से वया षया यातं दु६१ 
. पूण--पदले मेँ अपनी विपत कद्‌ लू तपर भीतर षी बात 
कष्गी । फाटक पर बडी वड श्ाफतं आयी थौ । 
स०- वह्‌ सय सुभे भालृम दे ठमको कहना नहो पडेमा । 
, १० । मालुम कमे हृश्ना चद्‌ सव ? 
शषौ श्नाद्मी एमको सव योल मया जो श्रमी मेद 
करने प्राया था । 
प०-- षह दै कोन ? 
लर्-पष् इसी जेल मे र्दठा टै - ल्ली जलम स्दवदे'। | 


4 
ी 





~~~ 








~-~~"~~~-------------~-------~-------------------- 


| द्म ० जात & ॥ 


~~~ 


यू०-घह्‌ आदमी उक्त घडी वहां पर था ? 
ल०---हां वहीं था । ध ०.०५ 
पू०--लेकिन मैने नही देखा! , ४, 
ल°-वदौ जासूसिनी मूला जिसने ने मेम वनर्कर 
. तलाशील्ती थी। 

पू०--अरे वये स वक्त जवान भदरं के वेषं है? " 

ल०--मैनेतो तुमको जवरदर दियाथा न फि पेसे बहुत 
मामले अभी द्मे ठुमको तैयार रदनः चाहिये श्न सध के चास्ते 

पू०--अरे यह सखव यधा दो रहा है लेग वावा सुमे तो यष 
सच सपने की तरद भलूम हेता द । 

सै"--खय देखते देखते सह जायगा । घराना नष्ठी' 1 

पर०--तो उसको मालूम था कि कागज कर्दोधा? - 

ले० दौ सखव मालूस था ! ठम धर जाकर मिजाज ठिकिनि 
करके समद्मोगी तो जान जाओगी । ५ 


श्व पूनाने वद सव याते की जो प्रताप से कोठरी मेँ 
उससे हुदेथी) ॐ 
ज्तं०-- चो घताप ने चिटी पद्ीनदी ?-` 
, धुर्-ना.] - 
ल०--श्रच्छा चलो चुमको घर पटच श्चायेः 4 
पृ०--ष्यो खव षया उर्‌ है कुदे श्रमी १ 
लं०--फेशव के दृत चट प है र तो फदम कदम पर दै। 
इसी समय पचे से किसी की आर मिली । तगध मे 
फिर करदेपा कटा--चलो वद सव श्रा गये।" । 
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पू०-क्ौन हे संय ? * 
लंबी केशव अपने दूतौ फे साथ फसा कसे की 
नीयत से श्राया दे । डरना मत लुम । इन शैतान फी ववमाशी 
तो मैं चरकी वजाकर हय कर दगा 1 
, शवर केशय श्रषने साधि्यो सदित या पटचा । उसने श्रातते 
श्य का~. पूना घा । सुभे श्राप से फुल फहना हे ? 
इतना खुन> ही पूना डी ष्टो गयौ | 
४ ~~ 
छ्‌ रह क ४ स्क 2 
कुत्र्ह्द्छः खक 
प्ाद शहमात 1 
केशप ने पले यदी पूवा - "यद्‌ श्राप के साथ पौन दै १" 
पूवद को षयो आप से ऊ मतलव नी € । 
फे० कोई पेखा जरूर मतलव तो नदी हे योरी 
पूता धा । 
परू०-तो भी अप कौ लालसा नदी पृजी दे पया 2 श्राज 
ततो आप ने खूब सु दैयान कर लिया ! श्रव जाइये अपना काम 
देषिये मं पने काम को ज 1 
फे०--ध्भी तया इदा है पूना । शअभी देखना शग श्चागे 
देता हे यया ? मे अच्छी तरह सममः गया ह कि श्राप ष्ठो मेस 
लडकी फे णून मे सिद्ध साधक ददो 1 
` अच्छा श्राप षा जुफदमा दहो जने दीजिये फिरध्यरापकी 
हिढाईै का खगवान श्रापको फल जरूर दे देगा ^ 





ी 








७० दू] जादुस < = - 
9 
के०- नही उतनी देर नदी है । मेँ छबूत जुरा कट सुद 
प्रापके नाम नालति दायरे कर चुका ह" 1, 

। पण्-मेरेनाम? किस कसूरपरं? = ; 
के०--यही कि श्राप ही दख खून म भधान दै । यह एुलीस 
के आदमो श्रापको गिरशछ्ार करने ` आये है । लीजिये सार्ध 
यही पूना वा ह 1 मे खना करवा ह । | 
वस इसके वाद्‌ ही वद पुलीख का श्चाद्‌थौ रागे वदा शरर 
| चाष मै श्रापको गिरकछार करता ह” कहकर ज्यौ षी टाथ 


दाया कि सामने ही बुदिया ्.कर बली ' तुम फोन है भिर 
छार करने वाला १ 


* म णुलीस का प्रासिकषयूदिग शरफसर ह" । मेरे पास इनकी 
शिरक्ायी का चार्ट हे 1" ध 


उटिया-कल् है वारर वेस्‌ । 

भतम खौन हो वारे देखने वाज्ञे ९» ह 

"मै दसी फश्च ह । घर पड््ाने जाती ह 1" 

पु० क०- तो चुम किंस हिञ्मत से ष्टमारे शयाने होकर 
सस्कारी काम मे ललल उल री हो ९” 

“मे खलल नो डालती लेफिन बाती ठ कि सामने ही 


वरेकायूलो काम न दोने इ 1 वेकायद्‌ श्चाप गिरफ्तार नदी 
कर सकते 1 ~ 


पु°-मं तमसे फूल वाते करके अपना समय 
नदी स्वोअगा। 


"तो तुम अधने रास्ते से चुप चाप चके थौ नष्ट जाते ।" 
पुर-घारंटष्टोयान दहो मै जरुर भिरपतसार करंगा । दाथ 
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{म भुजाली तानकर लग ने कदा छ्च्चा' करो निरक्तार ९” 

¦ भरे यदह तो खी नही मर्द है यार?” 

, ` भ्मद तो मर्दं अभी शैतान पलवान से सामना करना 
पडेगा । सय . चौकडी भूल जायगी ! चालाकी कर्के आधे हौ 
किसी की लडकी चुराने ? 

के मदे हो चाहे श्रौरत हो । सरकारी काम म पलल 
डालने का मजा मालुम दो जायमा । 

ह ओर छोट भगत किसी लडकी फो उडा लेने के 

लिये आकर मौज करेगे वधौ ९" 
 ,. अव तो .केशच अपना नाम सुनकर आस्मान से शिरा। 
खकिकर थो उठा-- रे चापरे [ तू कौन रे? 

“अरे सुमे पदचानता नदी मँ तेस कालद्ट ¦ यष्टी तेरे 
पाप की नाच इवो दगा 1 खवरदार योजा 7 र्या कदे देता ह 1" 


के०--अरे दुनिया मँ णसा फौन पैदा इजा जो सुभे 
शणने श्ाया । 


„ सी समय सचारो लिये हप श्राठ आदमी श्चा पड्चे । 
केशव ने उचुल फर फला -' हां डीक मौफे परश्रा गयेष्टो 
छम लोग। › फिर गट से एहम -' हमसे यदुत थासो मत ।* 
„ अष लगु सेष्रस घडी बात नष्ठी निफली तय इसकर 
कैरव भोला क्य छव षह सय षया हा धारना वुम्दाख 
दुम दषाकर श्य सरफोगे ९" 
"सच्छा | अच्छा । इमास भी मौका येया 1" 

, केण--शच्छा जग मौका थयेगा तव देखा जायया । सुम 

राग श्रष गिरफ्तार वयौ नष्टौ न्ते £ 





भ. 


७२ =) जासूस प~ 

“किसको भिरफतार करे १ + «\ । | 

के०-- यद्‌ ज बुदिया यनी दु है ! इसी के नाम वारय षै) | 

अच दो आदमी पूना को पकडने फै वाशते श्रागे चदे । च 
येचा चिज्ञा उडी बोल “धरे लमू, वावा यष तो हमको 
पकडते हे । पुकारो पुकासे आादभि्यौ को !” ˆ | 

केरे पकडो ! पकडो ] उसको भी बद भी जेल का 
भगा हुश्राकेदीषहि। , ^ 

"इतना जल्दी मे नही लोद्रगा।" 

पु० क०्--दतके नामि बार? , । 


वारर का वया काम यह तो जेललले से आगा हका 
असामी है # 
पु क० - तो जवाब्रदेदी किसके सिरः प्रर होगौ । 
जअवाबदेहौ को तो भें सुद्‌ तेयार ह" }» - 
यच्छी चात है" कहकर पुलीस फे श्रदलकार सगूट बाबा 
को पकडने चले ¦ पटले उक्षन जोर लगाया लेकिन श्रत को 
दथकडी पड गयौ । श्नोर आदमो पूना के साथ साथ चसे 1 
सव पूना रोने लगी । गट ने उसको ्रवोध देकर कहा-- 
उम उस्ती वर्था चो सेश्नो मतत रमी सो न लोगो का ठकोसला 
सत्तम दो आता है 1" 
सच. सवासौ पर वेढे । श्नौर गाडो रवाना हु थोडी इर 
आगे जाने पर सवके सच उद्दाका भाररुर दसय लमे । लं 
कश--“ले भाई ्ोलदे यद्‌ कद्धणु + 


` भव लेग फी दथकडी दुख गयी ! जौ पूना दख म रोती 
चिल्लाते थी वह उन लौर्गौ फी खेल देखकर अकचका गयी 1 


४४, 
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गट ने कह(--"वच गयी प्पूना इतवार वदमाशौ का फन्दा 
चेतर दिया गथा । 
. पर” -दम लोग तो गिरप्तार दुय इ? 
सेफिन उनी समथ देलातो भिस्फनार कस्ते वालौम 
प्क सख्रोक्ती श्रावानी म योलो-"नद्य तस्स ते गिर 
प्तारी ओ्ओरः रिद प्क खाधदी हुड टै । अच्छा चोलोकेञजेवम 
चिष्टी तो खोक टिकानेसेथी न?" 0 


ए०-्ा वद्‌ तो जडे के साथ मै उञो गयी थो 1 कागजं 
मेरा जहां का तद। वैसेदी सखा था लेकिन सुकते ता उलशेष्टो 
उम्मीद धौ । 
“मेदौ वद्‌ मूलाद्‌ 1 मैने दो तु'दासो तलाशी लो थौ। 
धटडीभी मौके से पडच जायगो तम्हरे पाठ । 
पु०-सुफेतो वहस्य स्षपने को तरद माल हुभ्ा। 
श्रापको मालूप,धा कि चिही कह थी ? 
ओर उया विना मालुम दो !* < 
प्रूर-तोदसौ सेचोलो श्रापने मेरो फेड कर फौफषते 
जिषसते देखने चाले मो कुं सन्द वाक्ोनरढजाय ८ । 
"छो दसफे सायो मुफेभी ता दल लेकर कदन( ध। 
कि द्रसके पास को कागज नदी है 1“ 





५ 


पू०-छोरुडे। कानून फा वचाव अपने किय्राकि वह 
चौजतो वस्ती परे पडीथो । पवौ ? 


"ह| दा 1" दुन कर उतने दतना कष । पना ने फिर 
पूचा-'्तो जापको केव का चह चकर मालूसथा। ˆ 
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“वह सय स घडी लुमफो जानने क वधा जरूरत है ?" 


पू०- तो उसो यया यदी मालूम है कि आप लोगो ने |, 
उसीका काम साधने^फे घास्ते म लोग फो गिरफ्तार 
किया । न 

" "हो वहतो जानते ष्टी ह्‌ ।* 

पू श्ररे दो आप लोग फलं लिये जाते हे दमो ? 

` य्‌ घर पडचाने यलते हे । केशव ने पेल तो अच्छी 
खेती के पिन यदी वह प्यादेशद्‌ मात हो गया †” 

` == 2" 


अटारहुक्प कराकर , 
शन्रुकरास्प। ॥ 


उधर परताप ये सुक्टमे की पेशी पास श्राग्यीषदो दौ 
दिनि चाकी र गये । दोन श्नोर से गयादौ की तैयागे जोय 
प्र ह । पूना जिस दिन येशव फे पञ्चे से ट आयी उसी दिन 
सेष्ठष्र्‌ के दार नकी" होती) लेग वाया ने उसको याहर 
भियल्ने नोर विख वेजान प्टचान ङ आदमी से भेट करने 
धी पफ द्म मनाही षरदौी थी। यह भी समभादिया था 
फिपिसीरे उरनानही न क्सि पेसे वैसेकीयात पर 
शन देना। ४ ॥ 


ी 


~ चत द्धिनष्प पनास लग फी देखा देखी नदी हर 
शस मन भे पूना फो चि्ताथी। अपने कमरे मे यैढी व 
म॒न द्धी मन इषु सोच रषौ थोकि लोडी ने पुय पर सवर्‌ 
दे पक भले मानस भेट वरजे श्ये है ------ नरकसो" - 


५ चक्र [5 [~ । 
लोकन ने लोट फर फषा- "ड मिष ह! सेकस श्रवाप 
का छुद्ध सन्देखा सये दै \ 


पूना-कह दो कामे मारे फुरसत नदौ दै 1 इ घडी 
भेर नही होगी 1 । 


लेकिन उसने नष भाना कहा-' चोल दो मेरा नाम मृल्ा 
षे आससिनो है (५ 
नध्व्ठु ते आयो" कट्‌ -कर पूना ने भ्म दिया लेकिन 
जय घह्‌ कमरे य आयी ! उश्च चेर देखते हो. पूना प्नोध 
मैः मारे जल उड ! बीलली- “रे फिर तुम यहां कपटे षद्ल कर 
श्रये ! तुमरे शरम नष्ठी' श्रातो ! योगेन । नकली योगेन । - 
यही कह कर पूना उडी शीरं श्रपने वाप को पुकारने चली । 


चू श्राद्मौ ने फडकफ कर फदा--' सवरद्रार जाना नरी 
३ 








पूरे तसै द्तनी द्टिम्मतत ) मेरे घ्र परं चुखकर मुभ 
उमकति याया है ? ॥ 


पूला की इस धात म वडो सलग घडा सदस श्रोर यडा 
ही चिक्र मातर था! अव उल श्रादमी नेभीसुरव्यी की वसद्‌ 
फ्ा-५अरे सुन तो ले छोकडी चात तो खुन ?' 

पमे तुम्दारी पक यात भी नही छुनूमी । 


# अ योगेन कीनही तोरणद्र्‌ की घाति तो सुनी 
(1 ४ 


; इतना वष्ट करः उस्ने श्रपना, नकी येष चेषठरे मे उतार 
डाला 1 श्रय पन्त श्रकूदका कर बोली--+दुममी तो थाया 
ˆ~ 

न 


ना 99 
७६ = जासू ५ # 
"क 
कमाल करते छो । चेष्टया तो चेदय श्वान भौ वदलं देते दे 


कितनी योली बोलते हो ! इवना जीभ देठना कद। सीखा 
| १ 


“मेती पठने की जिन्दगो इन्दो सव फन्‌ फरेवा' त तो 
करटी है 1 ५ ध 
पूना--तो दुश्मन के रूष प तुम सुते उरते धौ हो ? 


1 
^ डसत। नलौ भै अपने रूप भरने का इम्वहान दे रह 
था । अव प्रास दो गया चे ।” 


पूना र्हेऽती देतो लाट मथो । वोली-भ्मे भी श 
गयी चाया कि यद्‌ वद्मा पिश्मेरे घर गर कित दिस्मत । 
श्माया । उस दिन तो तमक फर चला गला धा 1" ५ 


ते” -श्रच्छ वेदी अव यै दुएमनके वेडेर्म ज्ञातां शेर 


फौमादमे सेल्‌ या नही इलो विचारसेमे्टभो क 
श्रयाथा ५ 


पू^-तो उन सखे जेल म मेड कर यि 


० -द मँ उनक्ने वकील से मिल चुका ओर हर्लफ लेकर 
पफिडेविद मो दे थाया! सने कट दिय। है किजो इद मैने 
कार वह्‌ सर रफ बरफ सवा २ । पर्लौ सुकदमा थर 
होगा । सुते पता लग चुका = कि जितत लडको क ' खून करने 
का श्रापसन सग(सर प्रताप को जेल नं चन्दः सिया गया दै यद 
श्रपने घापकफेघर त्चिपी हुई रै। ॥ 

पुरतो उसने 


चिपवामो तोघरः त्र श्कहोः इुन्वेत 
मदी भेज दिया ~ (4 
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, तँ -शेतान को पूरी शेतानी करने की बुधि मिल जाय 
तो मले शरद्मी दुनिया मं रने कैसे पावेगे ? 

पू०-तो यह रूप भंत है उसी के कमरे मे भरुसने के चास्ते । 

लें लेकिन प्कश्चोर कामके किये भी मे तुम्धारे 
¦ श्या ह । कर सकोगी चेरी ? 

पू०--कठिये छौन धाम है । जहां तक बनेगा पीछे तो 
दटगी नद्दी । 

"व्ल चगर मै नदी लद ' धोर्‌ यह समभ म्ना 
जाय किम मर भया ह तो यष्ट चि्धिया जिनके जिनके 
नाभ है उनको पटचा देना ।” 

पू*--तो यद्‌ फोन यडा सुध्िल है । इसको क्षो मँ आनन 
फानन म कर डालुगी 1 

ल०--अच्छा श्रगरमै पेशीकेदिनि नटी श्चास तो यह 
चिही ताप को देना । श्रगर रा जाऊ तौ जला देना । 

“ पूण~-अच्छी वात दै। 1 
लं०-्च्छा प्क चात श्र रै! मूला को वम श्रपना 
धिप्यासी समभना । वह भी हमारे ही पेखा ठुम्दस पितं 
| करने वाली है 1 श्रगर मै मर जाऊ तो उससे वेसो शी शाशा 
रना वह दख चक्र को तोडे विना देन चटी लेगी! उस 
दिन उसी ने जड तोड माकर येशव की सथ चौकटी 

। भुला श्नोर तुम्हारी सा की थी । 

| खली समय किचाड पर क्षिसीने हाय मस) लग्र स्म 
कर बोला--ष्देखो किर को शषेदान आप्या । छच्टा जाथ पूना. 


दरवा पोलो । सर र न ८, ------- खोलो । श्चगर कोर मरदहो तो उखसे छं श्व 


क 0 
| ० जासूल ० 
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व 
करना । जव लोटकर यदं श्रा्ोगौ तव जो कुं यद। देवनः | 
उससे घवराना नही ।* ॥ ९ 
“च्छा कटकर पूना ने कंपते दाधौ से दरवाजा लोला 
लेकिन कितो गुरुड वव्माश को वं नदी देखा 1 एक लडकी 
जोर से बोला --' कुषं लने को दे माद ।” | 


पून। ने उको छुं देकर चिदा किया लेकिन जव लीद 
तव उक्तने कमरे लंग को नही पाया लिडकी कै पा 
गयी तो छंडौ की हालत देवकर खम मथी कि उसी को राह 
संगषटर बार चले गये हे । 


त्त 

ची [3 ५ ~र. 
छंद कयात 

जासुमी कत्ता । द 


2 का मुकदमा इजलपस पर दो र्डादे। ख॒दरके 
गवादौ का यान चोर जिरद्‌ खतम हो चुकी है] पक तरह 
शे छ्चपसाव सवितं हो दै । कैल श्रसलप्मी पे गवादय की सफ 
याकृ दै । जिस दिन सुद के गवादय का चयान खतम खा 
उक्ती विन प्रताप को पूनाके पिना ने प्क चिहो.दौ) प्रत्‌ 
ने उसे पठा । जिला था भ्यं सु्ू्दमे म द्ानिर तदो श 
सका इससे निर्ण नद्यो दोना । मै श्यप्व। तौ भी मेय ययन 
नशी लिया जाता । श्रगर्‌ लुभ कसुस्वर सत्रि ठौ जाव तव 
मी छ शानि नहो" १1 मैं खदा तुम्हारे साय साथ) ज 
नयः लुमको वेनाद नदी" सापित कर लगा लय तक भे चैन 
















र चक्र मेद्‌ क 


नहो रै किती तरह का कुद डरय। मन मे दुस्तरौ घात 
सही" लाना 1" 

चिद पकर पतापने दषते हर श्नपने यक्गीज्लकोदेद्री। 
पूना क्रदो पर कितो पिनि नद्यो गधो । लेति कपसे रोज 
रोज मुरूषमेकादाल जो सुनती रदी उलोक्ते उको बडी 
व्यङ्गता बडा उञेग था 


मुशरमे के चोये दिन वडा पानो वस्वा। श्रौधो ओर 
बिजलोकाभावडा जोरथा। पूना उत समथ तपते करे 
म येडी सोच र्द थो । उरे मोतस्जो चित्ता शरोर विचारः 
फो विक धो चज्लर्दी थो वद्‌ दसत वादरौ श्न्वङ ककड 
से कहो भयानक ओर ठ्टोढाद करने वालो थ" । 


' हसी समय किलो ने जगले पए ठक ठकाय(। पूनाने 
खमा पेड को डालो यादयाका भोका ला रै 1 लेकिन किए 
वदी भाज सायो । तत्र खोलकर देखा लेसिनि कौ कोष 
दिवा न्यो दिया तय सममः गथोभिकेयलग्रमहुमाष्े। 

शली समय कषिर सिक्स दो ओर साधी कुत का 
खसना शरोर मोक्ता बुना दिया किष किकी ने कह 
"वर्षं फरो सिडकफो वन्द्‌ ।* 

अघ भट पूना ने उलो बन्द्‌ कर विया 1 

सेकिनि किर उक तस्द्‌ खड खर करके तीन पार्‌ श्रायान 
श्रायौ किर पूना ने लोला शोर कडा कोन द? 

यार से किती जे कदा -“फुदु खाने को दो मा" 

श्मायान्न पूना ने पदानी 1 यड वही लका चा जो प्प 
धार पष््ते्ा च्छा धा! कट वहसिडको क्र रद मवद 





\^ 








आया ] पूना हट गयी ओर पूत कोन दै चवा 
चाहता है ९५ (^ 
` भ्मरेरानाम दमडी टै । चाप का नाम दोकडा! दादाक, 
दामी लल । नाना का पचकोडी है । परनाना सतकोडी । 
हेखफर पूना ने कहा - “सात प्त म भी पक पैसा एय 
गही होता । सैर षया चादता है । भीतर किख सास से कुव 
श्राया चं त्‌? क 
"दै खवर देने आयाद्‌ }" 
"पू०-- किसी खवर ? 1. 
“लगद््‌ बाबा की।" 
प०--षया खचर देगा लग्‌ वावा की ? 
“धटो श्नाफत से मै श्रमी बचकर श्याया ह वन जस 
सम्हल लं लस लेले!" -- | 
पूण्-प्योक्यादह्श्राथांट ४ 
“ज्यौ ही तुमने पहली बार जंगला खोला 1 पक आदमी 
गजर श्राया । घ किसी फन्देः म खडा था 1 इसी से मे सदम 
गया 1 च्छा यद आप के पिता के सिवाय श्चौर को है ?" 
पू०- नदी । नही । | 
"तव जसूर वष्ट घात से धा । मेरा खत्ता मुभे जघ सुय 
' कार फर विया तय मेँ सर्द गयः 1 
पू०- धष था कदा ए ~ , 
ष्क पेडके पास धा ! श्यापनछे दरवाजे पर चवा दुली 
का पष्टरा शै । निगरानी वैदी है १ ५ 


५ 





। ` द चकमेदष सए 
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। पूण्-यैरी होगी । यैठने दो हल कदो । 
"हाल तो यदी चि लाया ह 

पूना चिटी उसे हाथ से खोल कर पटने लगी उस्म 
लिंला धाः-- 
` -."्देरी पूना) 

. नै केशिनी को देख आधया ह । पेशी पर नही या सका । 
लेकिन आकर भी मै हस घडी कुं कर नही सकता धा 
शरोर पकड़ा जाता तो सव कोशिषं मेरो चन्द्‌ टो जाती । रै, 
"शली धात मह मि जीती जागती केशिनी को जलास पर 
















कंसो कौ सजा सुनायी जाय तौ भी तुम डरना नदी । कोई 
उसका बाल चोका नही कर सकता । शन्त को वद बेकसूर 
सावित होगा मेरा कना सव्या जानना, जस भी र्ना नदी 


ही हाजिर नदी हृश्रा -ह' । मेरे इस दूत दमडौ का भरोसा 
करना 1" 

पूना खच पठढकर रयुशा हर -लेकिन यद. चात उसकी 
समम मै नही ध्यायी फि कैणिनी को देख चुकने पर्‌ भी वष 


से पूष्चा-“जौर क्ल १३ 
"पस जो कचं हे उसी मं है 1" - 
प०-तुम हो कितने चरस के ? धु 


पू०-संगद््‌ वाया से कितने विन की पदयान है वम्दासी ? 
"इर्‌ थरस दाद महीना टार दिन 1" ~ 


म्द 


न निराश दोना \ ताप से कद देना मँ उसके अच्छे केलिये |; 


हाजिर फर देने से सव वलेडा मिट जायगा । छगरः अतापि कते | 


,उसको श्यौ गिरटएर करके नही ,लाये है , उसने लडके दमडी |' 


रह यरस तेरद मदीना तेरदट विन वस श्रय मृ जाता हु 


"य जाख्स &-० 


० --तुभकफो मानते है ? 
त ह उन्दने मुके पना क्तिखनः "सिखलाया 
है पानी चं पैरना, जमीन व लेटे लेटे चलना, रूप बदलना, 
जघान पेटकर दुखी बोलो बोलना खव घ मँ उन्दी का चेला 
हि" 1 सदु उन साथ रहता ह उने हुक्म पर हाजिर रटना 

¡ हौ मेसाकामदै। 


पू०--उस दिन जव तुम श्राय थे तव यह जानते र्दे कि 
। वावा यदा ह? 


भहा जानताथा 


पृ०्-तुमनेखनेकोदो मादैक्दाथान 
"षां यही हम लोगौ का इराय है 1 रवम जाता हे लेश्नि 
जिधरः से श्राया था उधर से नह] जाङग( !* ` 
०--य्यौ 1 “~ 
"हम को पकडने के लि? घात लगी चैट < 
०- तो छते वक्त काहे नदीं पकड ? - 
“वद सथ जानतेधे किमे काम करने श्राया हं चिद 


प्री दगा इसी से जाती वेर पकडंगे खच. 1 संगद्र्‌ बाबा 
पकडे के ल्यि वे सच ध्रूमरहेदै » ` 


पृ०- पसा वौ करते ह वे सयं ? 
घात यद्व कि वावा उन यद्माशशौ का -खव फन्द्‌ श्वेव 
आमते समते हे ! उनसे ये सव पयते नद्यो २८५ 
परू०-तो यद सव उनो पकड कर करभे गया १ 
ष्छरना कया जान से भार डालँमे "* 
पू तो धागपुन्तीस क्रो खवर व्यौ नती देते। ` 
“उनकी यात ख्ुनत्ता कौन यै । शद्धर चर > खड ने उन 
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क, 
| पागल धरसिद्ध कर रखा है । लेकिन श्य जद्द्री उन खय 


की वद्माशी चरे म चलौ जायगी । चाचा दोऽने चले देधता 
ते है नदीं ॥ 

पू*-किधर से जाओगे? 

५सामने के द्रपाजे से ।* ॥ 

पू*--स्यौ सिउकौसे नदी 

"नही उधर से जनिभ परुढ -लंग वे सव । उनको पता 
नह लगेगा लेकिन मं मुलावाद्‌ कर दरः = चला जाऊंगा! 
द्वाज चल कर खोल दामे मय भाग जागा ।* 

ग्य दय पूना ने दरवाजा खोला वद्‌ लडका प्कही चलाज्न 
मर बाहर हो गधा । पून! ने फट द्र्वाजा चन्द्‌ कर लिया 1 हली, 
समय कद फेर खन दिये । कलौ फे जोर से चिल्लाने कौ 
प्रावा आयो । पूना बहुत चचसयो 1 योली-- शरे ! यद्‌ ष्या 
हा चडी जारृत हुदै! जान पडता है णुडौ ने वेचारे 
लके को भार डाला है 1 यदौ कद कर पून नेशावश्रोढली |, 
श्नौर घोरे धीरे दरवाजा लोज्लकरर बादर चलती ह । 
६ ध 


` लि खव्छ काक +~ 








9“ छ: 
जापते की कार््रद । 
पूना ठेजीसेजय चलने तग पानो-को चू श्ास्मान से 


आ आ छर मानो उसको जाने खे मनः करने लगी 1 लेकिन 
पला ने जनको इ पर्वा नध = = ------- ते उनकी कु पसाद नदीं करी उको किती फा छु 


॥ 
न += 


क 1 
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वि 
डर भय नकी । बह चारे बालक दमडी को बचने 
यास्ते धर से निकली द । ह 
जाते अतत पूना को उस दमडी का त्ता दिखा दिया। 
अव उसी के साय साथ चह भी चलती दुई । उश्तने समभ 
किया कि यद दमडी का विश्वासी कत्ता है उसी कै पास 
ज्ञायगा 1 इसी भयसे पूना उसके पोः पीक चलती इ । ' 
आओ पानी से श्रेया हौ गया था । चलते चलते पूना ने 
| ता क्िरउसी पल परः श्रगयी है । थोड़ी दूर ओर श्रागं 
गी होगी कि उसने पीय से किखी के शाने की श पायी 
फिरकर देती > तो कोई उसके पीये तेजी से श्चा रहा है । 
पूना शी तेजी कदम उडाती इई श्यागे बढी लेकिन 
पीछा करने घाल शौर अपश्य श्नौर “धय कद्ध जातौ हो 1 अब्‌ 
नदी निकल सकती । दौडो देवता ६ कितना दौड सकती होः", 
पूना दौन्ती इैनदी कै किनारे जा पर्हुवी। अवस 
पीला करने चाले ने जोर से एकार कर कदा-“ वस आगे वढोगी 


तोषड मे फंसकर या नदीम -य कर्‌ जान देना पडेगा 1 
सयचर्दार । 


पूना ने सद्व का सामना देवा तौ भौ छुपचाप खडी नदीं 
रह सकी । किनारे चे लौट कर जहल की छोर चठी । वद 
शछयादमी भी-"व वन्द जाती दो ल चर गोरिव! छव तो पकड 
गयी 1" ककर दौटता चला पूना श्रव उर के मारे थोदी दूरं 
उर उमे जाने पर गिर गयी वद धादमी खुश होकर उसे 
पटने चलता किन पदे से किसी ते ठट कर क्ा~“खधर- 
श्र ' शयान चदा छि गगोपडी उ गा" 


श्रयतो- पाजो रषौ सथकर दोला-“अरे चु कौन है १ 
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“ ५मैहतेस यम} 

4 यम } एफ यमदूत के ष्ये को तो श्रभी ठोक तरद से खर 
कर फे श्राया ह 1 अव खुद्‌ यमराज कोटौ ठीक करता र। श्रा 
निकल चा सामने ?" 


इतना ' सुनते टी घ श्रादमी उडाफर हसने लगा । उसने 
षहा-- अरे यह तो किसी लडके की श्ावाज रै 1" फिर उसी 
श्रोर ताकने लगा जिश्टर से श्रावाज आयी थी । 


घह्‌ फिर टद्ाका मार फर हसा शरोर बोला “कुच खाने 
कोदोगेजी ९ । 
श्रय चष श्राद्मी वदः से यष्‌ कता एश्या ट गया-भ्मे 
षस लौडे को नी देख पाता सेफिन यद सुमे अच्छ तर्द 
देण र्दा दे!" यसी कता हु ष्य ध” श्रादमी पी हने खग। 1 
फही से श्रावाज श्राय । "माग माग वर्यौ जान खोता ६१ ' 
व दमडी ने पूना कै पास पर्ुच कर फा“ } 
उठो ' धने घर चलो | रय कुं डर फो वात नयौ रहो 1" 
पूना-- दिधर सरे चलू । सस्ता फ! १" 
"उफी चिन्ता नही + मँ ले चलता देर फस्ने से, 
श्माफत एग ! चार पोच शादो इधर श्या रदं ह 1" 
पुण्ये सवद पौन? 
"शुप्डेटे ओर कोन? 2 
प्याप रे घाप” षाद कर पूना उल ले के नाथ तेजो से 
चल पडी। छु दुर जने पर दमदी ने क्य "च्या धाद 
दूर तकलीफ द । श्चाप भनी ग इफ फर च्यलिये 4", . 
"कुत पर्वा नो " फ कर पूना धमदी के पीदे उसी 
नकल कस्ये चलने सगो । 


-------~--- --- ~~~ 


ऋ र 
४ 1 
चलते चलते दमडी ने कदा “अव डर नही है । हम लोग 
अप सडक पर पहुचे हं इधर सवेरा भी हो श्राया है, भर 
ये सथ निग्ाचर अपनी अपनी मद्‌ मजा चिगे।* | 
यमी ने पूना को धर पर्हुचाया ओर" खाने कोदो, 
सड । कह कर वा से चलता वना । उधर पूना ने धर पटच 
कर देखा तो वहो वडी श्चाफ़त पडी हुई 1 वन्दूकौ की आवारय, 
सुन कर ही उसके वाप जागे थे रौर जव उन्दने पूना 
ची पाया तव चासौ अर श्चादमी दूने को निकले । लेकिन 
फी पता न पाफर उनको वड़ी चिन्ता षो गयी थी । वट येदी 
पूना फो दैवते दी बडे खु दो गये ! लेकिन याल खन कर 
योले ~ “अच्छा श्राज तो श्रतवार है कयहरी मै 
केशव प्र नालिण कर दुगा । घडी शेतानी करने लगा है ," 
पू*--लेकिन सायित कैसे करगे क्रि यह्‌ सब उसी का 
कामद? सि 
"शो यह्‌ वात तो हे जरूर कि गवाही नदी" मिलेयी 1" 
पए०-जाने दीजिये यदह खच कचदह्ये का घम वरा 
की कु जरूरत नद्यै" है । भगवान शसका उसको जरूर 
फ़ल दरगे । ~ 


भलेफिन फल पाने के पषएले ष्ठी शछगग्ये सखव कुदु खून 
सगव फर डाद्तं नय १ 






ध प्रत को यही वात उदयो कि प्रताप $ वकील से सलाद. 
लेकर से इल मामले मरं जाचते फी कारस्वारै की जाययी 1 


(न 
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अमामी का बयान | 


श्च श्रसामी फी शोर फा यान हुश्चा ! ˆ तापने कष्टा- "मे 
अपनी प्यारी पूना से चात कर रहा वा लिससे.मेरी शादी पक्षो . 
हो छुकी षे, उसी समय घोदे पर सवार केिनी उधर से" 
निकली । उन्होने मुभे दाथ के दशारे सै पास बुलाया - सु 
आने की इच्छा न होने पर मी जाना पडा । उन्दनि मुभे नव 
यजे रात फो भद्ध करने के लिये कहा ओर यह्‌ भी फा कि 
जरी कामदे ।, फोर मलेध्रकी खी हम लोग फी याने 
सनैगी \ भ इस वत्त पर गजी हो गया । मुभ ने अव तकदो 
चार्उनकी मेष्टौ खुरी थी 1 सुभे पलो ही षार २ सन्देह 
हमा धा.) सुमे द्च्छा धीकिः उसी सत के हमरे उनफे सफाई 
ष्टो जाय । पुल पर जाकर देखा तो वह पले खे पर्ची ह ।, 
मने पूषा व स्री आयी है । उन्न फदा-' नही मे श्रङली 
आपसे मिलने सायी ह ।* 
सके चाद्‌ जो दुश्रा था वरह हमारे पाटकः पठे्ुफेर्‌ 
भताप ने चह. सव वाते दजला पर कह स्नायी ओर यतला 
दि किञय वद पानी मे शिर गयी बह भीउनको पचाने के 
लिये कदं पडा 1 लेकिन जन देल लिया कि वश्च परना शच्च 
जानती दै चीर तर कर किनारे परुची तथ उखने समभः लिया 
कि यद सय चक्र स्या गया है ¦ इसन कु गू मेद षे । 
` म्रतापे फा घयानद्ये दुत्त पर उनके नील ने संगद्ध बाबा 
1 


स 
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„~~ 
का पफिडेविड पेत किया) वहत ऊक उच्च माजरत र 
मजूर ष्ठो गया! उसके वादं पूनाकरेमां वापकानी | 
हु 1 कर सफाई के गवाह का बयान हु । ५ 


। ॥ 
श्रव श््ताप के चष्हीलने जुसि फो सस्योधनं के, 
पक डे भयङ्कर चक्र क! मामला दै । केशिनी से, 
प्रतापं का व्याह सम्बन्य भी नही" श्चा ' धतापकी दौलतष्ट् | 
याने ध लिये केश ने उसका मामा वन कर आल च्चा दे। 


इसी वान छो उन्होने अपनी स्पीच पे बड जोर देकर कषा । 


प्तापकीमाक्ती पक चिद पेण को गयो जो यद साबित 
करतो कि केशव उनका मामा नही" दे । लेकिन सुफंदमे से 


उसका सु सम्बन्ध नदी" > कह कर चद नामजूर कर दिया, 
#, 
गया) 


॥ 


जू अपने मजणागृष् म सये । ओर लौट शि पक 
सय होकर योले -“श्रसामी श्रपयधी दै 1" . ` 


इतना नते ही सब चेद पर खूरवा वरस गया । लेकिन 
प्रताप करा सुख भर्डल वैलादी ध्खघ्न था उन्दने निडर माव, 
से कहा-“युभे गव मादस है कि भै शस मामले मे वेनाद ह 
स फार फासी से नदी उस्तानष्ूत्यु कामय करता! 
सुभे विश्वास है कि भगगनजो कुलु करस्ताहेखो भलेक्रे 
लिये करता दै । मेँ दं के इ्जलएस से परमात्मा के इजलास 


परजने म असन्न हू । घां किख चफील सुच्तारः की जरूरत 
लीं परती न किरी फी स क्लिफाट्णि चलती है । दो मेरा 
जरूर सचिचार दोगा {* 4 ५} 


------ 
















इ ध 2 चक्र मेद ष ५; 
४ + 2 £ ५: 
, ' "क्कः कणा स 
यह चह ~ 
क 1 
प्रतापको फांसी काजिस दिनि क्म ष्पा उसी दिन, 
तीसरे पदर फे अपने चालालानि मै धंडो पूना वेक की 
फांसी रही थी 1 रास्ते म॑ पक ने श्रपने साथी से क्ा-- 
सुनते हो थार ! श्राज तो बडा अनर्थं रो गया ।" ५ 
ष्क्या ह्श्मा १ ौ | 
“परताप को फांसी का हुम दो गया" । 
` द्रतमा खनते ष्ठी पूना सोढे पर भूचित हो गयो । पडा, 
पानी च्स्ने षर भी होश नदी ष्मा । वीस दिन तक उसण्तो 
येष्ोशी सही ! लेकिन बडी कोशिष्शौ के बाद उश्तको जान 
यच रायी 1 ॥ ५< 


वि 


1 


से उरकर वैठो नीव यरट्डेनं छ्ुर्छीपर 
स्ञस्दी यो 1 उसके छक भी खस्ार का दाता नदी शथा। 
देखा सो सामने ते पक वृदा लाटी येचता दुखा खा छा हे । 
चह धीरे धीरे पूना के सामने आकर यप्प 
चद कष मारे योफने लगा । उसका देहस देने से पुना 
+ दया आयी 1 पूच्ा-कफां स श्राति षो वृदे!" 
बृदप्--जाता दु. तो वडीषटूरसे। | 
पू०- कुद खाश्रोगे ? 
- भ्य धम देय च इच ~ -~------ धरम गा 


पी 


मा} दो कु खाने फो 1 


^ रव उपक न १) ९२ निच --------- त्त स ए प्र मिलता | 
^ # 


५ 
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“श्रो” कह कर पूना ने भीतर बुलाया । श्चपनी र 
उसके किये खाने को भोगा 1 मा उसको केले मँ डोटने आ, 
कहने लगी--' तुम अव यदह सव वदेडा मत लाया करो वटी! | 
पू०--यषुत थका हया भूषा दै दे ठो मा । फिर उससे पू 
"पयो सकान को है तुम्हारा १ 

म्हमारा घरद्वार कोह? ` 

पूना की मा घोसी “तो धरमशाले भं का नदी जाते तम, 





२, 


१ 
धमे गयातो था। श्रच्छा नही लगा दती से चला आया! 
श्रय पूना के कानमे उसको मा समाने लगी--^तुम ^ 
क्षो मत बुलाया कये वेर । यद सच चरेडे की वात हं । 
श्रव षह बृढा बोला - भ्म ज?” - 
पू --षयो । षयो ग 
"यद भाई समु पर सन्देह करती है । ` 
शरव पूना कपौ मा ने उसका खाने के वास्ते ला दिया । वू ने 
श्युश ोकर खाया} जव उसकी मा चली गयौ । पूना 
कष्ठमे लगा--' यद कैसर वात हुई । सन्देह भी किया 1 खाने 
फोभी दिया" ह 
ˆ पूना सीभे सादे देदता लोग तव के द्म दते 1 
शनये मन > कोई किसी घात नदी" आती । श्रायी भीते भट 
द्र्ष्ो वु 1. 
पूना शीर वृदे मे,चाते हो रही थी" कि दो सरुड शुखं 
उधर से वाते कस्ते दृप्ः निकले । दोनो घूरशरूरक्र पूना फी 
शरोर ताकते जति थे 
उनो द्वेषते दी पूनाकेदे्टरे पर दुखा दरस गया । दर्ग 


पैष्मवर वृदे ने पूषा “कदे धर्मी कुट तकलीरः हु कवा तवी. 
भतक्षैसीद)" ` “ ६ 





+ 


-- > - -----------~ 
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~~~ 


है क 
~ ४तुम्हारे वाब्रूजी कव श्चातगे १" भ. 
पू; वद तो श्ाज नही श्रायेगे। \ 
"सेहो! तभीनण्तव तो वडा छटिन दश्च! , 
पू कयौ त्या काम दहै? 

। ‹ भ्काम कुचं नही, श्व रात हो गयी । मै चादता था यदी" 
दो हाथ जगह मिल जाती रात काट लेता । वुम्दषरे ,वावृजी 
होते तो हमको जगह भिल्ल जती" 

। पूना लेकिन माताजी फो यद्‌ वात पसन्द नही रै! 

तेम घर्मशाते या सराय्म जाकर खरो 1 ध 

"वी आफत है 1 भला इस रात फे मँ पो जा १" 

पू०-जाव पास ही सुखापो को उदरे फी जगद है 1 
खर्यामासेमं दिला सकती ह । 

“नाना मसो रुपया यसा नदी चाददिये 1" 

“तो जाव मं भीतरः जाती ह्‌. " कद्‌ फर पूना ने किवाड 


थन्द्‌ कर लिये चह भी--"जाच श्रारामे फरो" कह कर 
प्लागया 1 


रे 


जय चह बढा वरहो से थोडी दर पर परेवा।वेषी दोनौ 

भुखण्ड उसे पदे पद गये । पके श्चपने खाथीसे | 
-भ्ठैतो यष ! देप्ये तो द्विला इलाः फर कुं फाम अपे ।* 

दसरे ने पू-भकौन दै ? कं जाओगे दे » ' उसने 

ताक र कान पर हाथ रखा । तव गुराड ने कदा-“रे यह्‌ तो 
अहरा है यार } चिरला कर धल करना होगा 1” । ~ 
जय चिर्ता कर पूा--“कहा जाताः रै ११ तव भी अवाथ 

5 


पूण--तवीश्रत श्रच्छी नह है! कैसा तो भोतर खराव टो 
५ ् शन 


र ॥ .~------~ 
६ २ ०4। न जाङस ९ (५ {> ॥ 


उने नही दिया} लेकिन पने परास से पक कागज , पसि 
निकाल कर उसको दिया ! उक्षन लिला -* छम उसी घर 
श्रादमी दो ज्यं वातं करते थे १” । 

बढेने मूढौ मोर क्र इननार किथ( १ शरव उने लिला 
"उस घर के किसी को पह चानते हो १“ ६ ॥ रि 

दरस वार भी उसो तरद्‌ उतने न्धो कौ । किर उह 
लिखा इसी शदर म रहते हो ?› इसके जनाव 7 भौ उती 
तरद इनकार इअ } श्रव उत्ते पृ -“केशप्र छो पद 
चानते हो ?” 

"कुछ कुं जानत ह ।* 

"वह्‌ श्रादमी दैक्ला है 2४ \ 

सरो खीर नदी' जानता 1" 

श्रव दृखरे साथो ने कदा--" लो हो शया भ्रव चिन्ञाने क 
चया कामहै? , `" 

प६ला बोला-- जने दे चलो ¦ जिस लडकी को रे जान! 
हे चद है वष्ठो भो द्तसे वातं कर्ती धो । लेद्षिन थार काम त 
णेखा वैखा नही वडा सङ्गीत है। प्क तरार कफो रकम क 
¦ उस्तसे बन्दोबस्त कफे तो दाय डालना ीक होया 1” ` __ 
| श्चच्छी घाव है चलो लेकिन जरा दुधु पोलो 1 भिज 
| डिकेने श्रा जाय तथ 1 श्रव गोर्न द्योलो री "भेर चले । चः 





चरढा भी छे दूसे पर उनक्रा पीका करने लया 1 ` जव दोन 

भीतर दुश्ठान ने चने गये ! ब्रूढा बादर ही केऽ कने ठग 
¡ ‹सालो वध्वे! लुभ लोग सूर मस्तद्ये लो! बुशहर पीर 
} फोदेचया कौ तरह लगा हे यह तुमसे लर नदो > 1 य 
] उम लो को पसो खवर लेगा शरद बूटा, हय चदा । तम लोग 
} को सिखल्ला देगा । ' 








2 चकर भेद ट ६३ 
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तेदह छयतकत 
। -२-६66:* 
( भ 

| गरड री पेड 1 

, शव श्रपने णुरुडौ के साथ एकः सुनसान मकान प्रे येडा 
द । गव कौ वारद्‌ वोत्लं जजर तीन गिलास स्ते ट वारो 
ोतलं सवाली दो चुकी ह ! भस्त होकर केण ने कष्टा-- “देखा 
न | केसी चाल 1 सव भात दो गये या नदो" ?* 
, पकनेसुह कागाज पौ कर फहा-' अभी मात्‌ की यात 
मत कहो 1 तुम्हारे लडकी है कां 1 श्रगरः चह आकर हाजिर 


हयो जपय तो तुम मात षटोगे था मात करोगे यष भौ कच सोचते 
हषे ? हम दोनौ दी मिय म ड़ जारयेगे कि वचेगे 










पता पो नही पा सकता । वह तो मर शयी 1 समभिये 1 
सेकिमि पेली वे कटी लडकी रे कि चया कटु) जव जोशमं 
श्मावेमो किसी की छं खनने वाली नष्ठी है 1 ऊट ्ाजिर 
द्यो जायगी} 

पष्टला--ेकिन यार एस लोडे फो फासी हो चादेनष्टो 
जम वष इलके जीते जी वह॒ लौडिया नजर श्ाजप्िगी तव सो 


सय फल्टा फट जायगा ष, 
दुरे तुम फहते षया दो । वह्‌ लौदिया षया द्रसफो 


ही है दि दव बीत चछुफी । अय की पते म उखथो फासी दो 
जायभी 1 ति 


ी 


दुखर। योला-- “उसफो तो डे कायदे मै रपा टे । उसका |' 


} 
८ 


वयम ॐ लिये कम हाथ पांव पीती दै 1 लेकिन भरोखा इतना |` 


1 
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इसी समय शावाज श्रायो -- वही लौरडा लोडिया न, 
उको वचेगा शौर तुम लोग विकी पर चदगे ” एता 
मालुस द्रा जेखे श्राकाप् वारी दु दयो 1 आष्वान्न भो ष्ेसी ह 
भरी हु थी फि आदमी उस तरद नदी बोलता , सवके प्राण 
खख गये , देनौ शण्डे कृद्‌ फर खड़े दए । केशव ने का~ 
"कोन बोलता टं ?” + 

“शतान की आवाज है 1 । 

े०-श्ररे ! तव तो हम ल्ग फे के देख रदा दे । जान 
पडता ै। क 

यदी कद कर वह्‌ उडा । लिडकी जगते देखते देखते पक 
भे खेदछंड निकल देख कर बोला -"देखी ¡ जसूर के एव 
श्राया है वही हम लोगौ की वातं सुनता था । नदौ तो शैतान 
कहां से श्रा जायगा । देलो देवो कष्य पास द्धी होगा । 

एक ने का - हा म्हारे बस्ते वैठादै।!* 
के०--कै(न रद्य यार बो लगङुातो नद्यो हैः 
“उश्तफे शिवाय शरीरः या पडी ९ जो इख तरह पच्छा £ रेगा 
दसी खमय एक नोकर ने पर्दे कर खवर दी “दे 
श्यामौ सरद्रारः से भेद करने श्चाये है ?" 
॥ क~~ श्छकस स्टूस्तं ? ् ॥ ~ 
शर ह दोनो 1 » 2 
“सच्छा बुला लाश्नो †» खुन कर नोऊर चला गया 1 
जय दोनो भीतर आये फेशथ उ्द देष्वतेही सश द्यो गथा । 
-बोला-- श्रे [ दोक मौके से श्रायि की देख अयि मकान 1 | 
लडफीषफो पचान लिया 1” ५.5 


~~ 








| 


। > 





(7 चक्र मेदष्टै- . 
4... शरंडा बोलने लगे -“'हम लोग देख तो सव कुच आये । 
सेकिन काम यडा सङगोन है । दम लोग तो नष्टौ कर सगे ।* 
फे० -अरे एक यार राजी दोकर श्रय लगे पौत्रे दय्ने ? 
शु०-पदते हम लोगने देखा नदी था1 अवतो द्व 
देख खुनकर श्रये दै ! अव न सव हाल मालुम हुआ है । 
फे सो सममः लिया । इनाम जिया चते दयो । यही 
चात रेन 
पकः उने दोला--“सादव दर्थे ते सर्पे । रुपये से वधा 
नष्टः धोता । ख्पया मिक्ते तो सिर कार ला या नही वो कटा 
छ । हम लोग जान को उस्ते ह थोडे। वयौ यार बोलते 
के नष्ट ४ र ५ 
॥ ह सो कद्तेदयीदो इसपर दोनो को बोलने का कौन 
पाम 1 1 = 
फे०--च्या जाव चना कोसौ सौ अशर्की देगे। 
श्वराजीषोन। श 
' श्ट अवद्म लोग पढे नही हटेगे 1" र 
प.रु--तो हम लोग डि राने पर पर्हुवा कर लग दो जायेगे। 
। द-प सवार शिकारी * खीक रल । दमलोग षद 
खथ नही जानते । लक्षो चप्पे की धात नद्य साफ कहते है । 
पे*--ह, ह; सव खोक र्देगां 1 जब दोनो वदा `स बिदा |. 
होकर धाहर चते फिली ने कषा "खवग्दार । खवर्दार्‌ {* 
तना खुनते हौ दोनो साग कर घर त शुख गये । केव 
ने घवसाकर पूछा -"श्चव ववा रे ] लौटे ययो ९ मौ ५ 
, प्टला--यदा कोर शतान है दादा ्मलोर्गोको फामम 
श्मयगे चने नदो दैता है ! दम लोर्गो से यहं सङ्गीन काम दोगा 
महौ देखते हे वड चडी श्रयफते है 1 ् 


य्‌ = -----~ = 


















| ६द = जासूस स= ५ 
केशव ठहाका भार कर बोला-- शनो हो ! मालूम ४ । 
ष्ठी मेना बोला है! पिजड़ामे वैडाव्टयौ ली वका क 
छम लोग कैसे कायर हो उसकी चात पर र गये । 


. . “अरे ] तव वदी रहा दै 1" कह कर ठोनो संञ्ल्ल गये 
रोर देस करः चलने लगे ! लेकिन उन भीतर वडा खर 
ह्या 


केशव देना को-वाहर पडुचा कर , लौटने पर साधिर्यो से 
योल, -- यह तो यी श्राफत की बात है !-यह्‌ कौन, पाजी 
तर पीठे पड गया । जरूर दुषम्नो का कोई छुदमी,चक्रके 
भीतर घुस राया है । &व उसका सर उतारे विना काम ही 
नह। चलेगा 1 यद्‌ -बच्या को नही" मालूस है कि इस चक्र य 





^^ 









श्राकरः पिस जाना पडेगा 1* 


चवर सयतनः = 
ध १ ध = च्् 


सेली मे पली। ` 


चोन शुरुडे जव दरौली से मस्त द्योच र घादर निकले वद 
धृट भी उनके पीके हो किया था । लेकिन उसको उन दोनौने 
' देखा नदो था \ जय केशव फे उस जद्धल वाले घर म दोनो 
घुसे घ दृढा भी पिद्धवाडेकी शरोर सेर्रोई धरः जा यैडा था. 
` धोडी वैर पचै पक लौखीने ध्यावरः युद्वे केकानर्मे 
काका तो ्पराजष्ठी दोगा 1 चम यष्टी से ,चले जाव 
अभ ्रेजोरिया उगेगी तय पुल पर शरा कर मिरी 1" 


5 चक्रमेद टै “ 2 
यही कहकर चद भट पट चली'गयी वृटा भी | 
होने वे सिये सामने के सदर दरवाजे के चला । इसी समय 
पक ने परहुच कर कदा -' कौन रे! यदं क्या करता दै ? 
बदा थथम करः खडा हरा ओर कषान पर्‌ दाथ रप करः ' 
अपने को दया वतलाया 1 दसी खमय एकं ओर श्रादमी बष्ँ 
पषटुचा ! बही केशव था । उस्ने पटे अवि दुष्ट से पू्का--“यह 
न है लच्छुन १ ॥ 
त०्-यही तो मै भी देखा हं । नदी माल होता फि यष 
आदमी है या बन्दर ? । 
फै०--दसको पकड कर ले चसो देखं कौन दै? 
लच्छुन फेशव का दहना द्ष्थ था ! उसने फद्ा--“चतो 
ठो 1 भीतर चलो ' तुम्हारो तलाशी लेना है किदो कौन सुम 
यदी ककर ठच्छन ने उखके कंधे परः दाथ रखा 1 व 
गूढा उखके साथ चुपचाप चलता दुश्रा ' द से एक्‌ नदीः 
योला1 
जव भीतरः गया केशवने पूषा "त्‌ फौनदै भरे ध्रमे 
श्रधेरे म श्राकर षधा करता रदा %”” 
उसने कुक कंदा नदी -कान दोना दिखा फर सर हिलाया 1 
कैशय न पा भत्‌ दया है ` 
घृदे ने फिर कान पर दाथरला ओर फाराज पेसिलवे 
दिया 1 भच जिकर वतं होने तगी-- 
सयान ~वृ फौनदहे? 
"गरीय ध्रादमी हं भूप लगी दै । श्राप घत र्ोदमं खना 
मोगने साया धा ५" = ॥ 
सकर्योरटता ? 
७ र~ ~ 


+-* 





क ° न्ध जासु == 


भेरा घर छार नदी" है 1 जसां स वदी" विदान 1" 
, दसी समय केशव की लोड गुलवी वद्य पटच कर पू 
लगी "भोजन तैयार , ` 


कैश०-घ्रभी ठहसे । अच्ा युलवी इसको प्टचानता दै 
श०--दों पहचानती ह । । 


९ 


फो०--कषों रहता है कोन ३ यद ? ` ॥ 
शु०-सो तो नही मालुम है लेकिन, कभी कमी श्चाकर 
खाना मोगता द । जै वासी कसी जो वचा रहता है दे देतौ ६ै। 


के--कमी कमी षया माने १ तुम तो कद पतते पर. शायी 
ई यर्घो 


शु० - दां यद आढ दिन पर ध्माता है दर चतवारः फो । 
के०-तुमने इसको उुलाया था? । 
ग -हां कदा था खाना ले जाना । 

क०--दसन्न कथा नाम पूडाथा? १५ 
शु०--ना' नाम मोको कौन काम है भिखमगा-का। - 
के०--छ्च्छानामतो पले _ , + 
शु०--जाप लिख कै दैवं तव जवावं देगा । 


* ५अच्छा जाव 1» ककर केशव ने शुलवी फो ,चिदा कर 
। दिया शाप लच्छुन से यातं करते लगा । कदा-"्यद तो हम 
गि फा षष मयना नदी मालुम देता 1” 


श्र लच्छन उसके पास जकर जोर से वोला-“छरे यष्ट 
तात ख्पये द लेगा ४ ` वि \ 


1 [कि ) 


उस्ने छख जराय नद्यै दिया उसकी ओर डुर डर 
ताता रदा । तय केशव ने छदा -“जाने वौ इतके पी ` मग 


॥ 3 


स 
न चक्र भेद दै 





`] मारना डो नही है1 चद सौडा जाखृस चवा करता है 1 छु 
स्यवर लेना चाद्ये 1" ४ 
५नही , नही । दोडना टीक नदी! द । यह दै वज्ज चाहर 
द्मे सन्देह नदी ,लेकिन इख लोडिया कोजो स्खेष्टो समे 
बारेमे छु मलस दै तुमको ९ 
फेश०-नदही मेरी खी जव गयी तय लौडौ को - लेती गयी 
थौ । रसोई बनने वालो पडष्रन मो चलो गयौ तव मैने 
शरोर नोकयाती के क्लिये आदमी भेजे लोग से फदा भी फिर 
यदी मित्त गयी \ दसी को रख ल्िया । 
०--तो दृ घडी चर त जनाना फोर नद्य है? 
कै०--ना -- 
ल०--सुभे लो इलतॐे ठ अच्च नष्टौ जान पडते ; 
पै०--कादे { काटे ? 
लभ्यो यद साधारण खी कौ तरह नद्य दपती 1 
श्ना पर इसको ज्योति दैष्नने से वदी अम्ल कौ जान पठती 
1 दाथ चैर मलते घर को खी के खमान टे । वात करते नमय 
वासे ओर देख छन कर वडी सयसदासे स्तौ है ' कोई चत 
दे वरत जवावदे देती रै! " 
के०--यात वो डक करते द्ये ! मैने यद सय इतना खयात 
नष) किया । 
ल०्-यदवृदेसे दइशारेम ऊद चानफरस्टी.थो मरो 
गजर.प्रड गयी देखा नदी सानादैने दे वदने कमे दीक 
मौके परः परव गयी 1 
कै०--ध्ररे तो ववा खमभते द्ये फोष्षमेदिनो देए उमर फा 
हत्व तो यह जीती लोरतौ नही यदास । 


[अ 
॥ वि 


~~ 


"०२ "सश -जासूसं दत 


~~------------~~---~ ~~~ ~~~ 


(क 
भागे को प्रयो दे । प्रताप ने कदा --भ्यद्‌ भै जानता कि 
सत्य इस भूखे चक्र फे चिषये नदी धिप सकता धयोकि च्‌ 
को कोई अधरे चे आ्ाड नदी कर सकता 1 एकन एकः दिन 
श्रसल वात जाहिर द्ये जायगी । इसी से मँ समप मोगता था। 
मेप कलद्कु इस चक्रे कारण मस्मे पर भी रह जायगा। 
| । विधाता मँ छव उसको सुनने नदी श्रागा लेकिन मरसी 
चेर यह जगत का वोम सेकर दूसरे लोक म जाना वडा दुःख 
मय जान पडता है । इतना जरूर है कि जव इसका स्या मेद्‌ 
सु्ेगा । जघ यह चक्रमेद्‌ दोगा तव मेय कलङ्क धुल जायगा 
लेकिग में उसको देख दुन नही सकगा ।*` , 

` चंकी०-क्याकरे रम लोगो नेतो वड कोशिश की 
खुदलत मिली दी नदी" । यार तुम भी सो कालत कसते ही र्दे! 
मैने भी कमी पेखा चक्र नी छुना किं गवादौ के मारे सममः 
भूख कर पक दाक्षिमिने पक वेगुर्नादहकफो फोसी काम 
द्याह) 


तो छव आपकी -या रयरहै। शाप क्या करना 
चाहते ह । पने श्रपनी ओर से तो ऊद तक वना क्रिया । 
सेक्िन शोर उया कना रै ? जिन लोगो ने शुभा पर विना 
चजद के यद्व॒ सव चक्र रचा है उन पर परमात्मा छपा करे 
वख मँ श्नोरइस समय छु सी मही छदना चादता,। लेकिन भँ 
श्रपनी जायदाद के लिये वस्लीयत कर.जाना चात व 1 
व०-ध्यो पका को उपनाह. ८ ` 
भ्रर~-ना मेख लोड नदी दहै ˆ 
च०--तव वसीयत फिखके नाम करना चाषते हु ? ॥ 
+ _०--अपनी पाद्प्यासी , पूना, कै-नाम वस्मीयत, करेगा 
न 


`  - ___-------~ ~~~ । 
४ + ~ चकर मेद्‌ ६॥ ४ 1 


--------------------------- मा या 
जेखपर उसको मालुम.स्े जाय कि मेसे सव जायदाद ज व्या 
याद्‌ डली दोती वद उखे कोई चन नदी -खकता । दमको- 
जे शैतान चक्र रय कर उससे छुडाते दे उनको यद 'साकत 


। 


नहो कि उसकी प्राप्य सम्पति से दुडा सके, /* `" 

` ष्यं तुम फैली वात करते दो थार चकील दो कर षस 
| यातत यो कदत है ॥ तम्दारे चाद वया होया इसकी 
चिन्ता अगर केना चाहते ति तो यद नदौ सममे फि चमः 
चलाने वाते जय तुरुारी' जिन्दगी सतम कर सकते द ठव 
तुम्हा ` जायदाद को पूली सते चीन ` सेना पौन ` चडी चातर । 
| उलक्ैश्चमे दसी पिलत श्या, दै १ , - त,“ ५ 


















(१ प्रभ प्रिलात हे ॥ ६. # ५ ॥ ध ् ४ ५ ( ह 
। च०--्च्ा प्क वातत खनो केशय.जो अपने सद 
लम्हा ममा घनता है यह रात विलछल कूटी दै १ `, `` \. 


भ -चिलङ्ल सूचक स्वा द सदै । रमौ तक तुमं 
शतनी यात नही समभ सके ९. ^ कल 
, घच्छौ बातदहैतो उखफा प्क रप"लिप दोर 
तयार कर दगा 1 खच्छा वसीयत कौ जायगी फिंसको १ 
भर उसी पूनाको दौ जायगो ! ` ˆ ` । 
, ब०--यद तो श्रायौ नदौ , यदो! आवेगो ?  - 
“हा } तचार फर चार मेरे पास नाने के किये उसने 
"श्नाप्रह्‌ फिया 1 लेकिन मेरे द आग्रह करने खे वह नदो श्रायी 1 
नही शद मरत धार मै पनो प्यास को मरं ओंल ऊर देख |, 
सुगा 1 ओर दो चार घातं विदा दते समय कद्‌ ईशा 1 -उस | 
देप फा श्वलतो वेर दुंन,करये पयित्र होना-उचित दवै ५ 


1 


५ 


५ 














१०४ 8 जासूस 
यी मन मे कहकर प्रताप ने कहा--"नही" ! श्रावेगी } 
उसके छाने मे रुकावर नदी शोय 1» - य 


व० --अच्वी चातदै तो हम लोगं कट्ह धारद बजे फे 
। घाद्‌ यद्ध श्रावेगे 1 ^ = 
।_ “अच्छी वात दै ।* ककरः भरताप ने मजूर किया | ब 
वकील साव बदा से चते गये ।, सहायक जेलर वहां ले 
खव वातं सुन रहे थे । सुन युकने पर उनकां चेदया-कुच 
प्रसन्न हुआ । „9 

जव वकील चला भया प्रताप अपने कमरे म॑ टहलने लगे । 
मन दी मन उनके चिन्ता का ज्वार भादा हो रदा था । आपही 
आप क्न लगे “जरूर यह्‌ व ्ीयत कर डालना होमः । इसे 
तो ङ पाप नदी दे भे ल भामते येशनाद हेतौ भी 
चक चालिया के मारे सुभे फोखी पर-चढना पड़ता द । जव 

विकदी पर छृटपटाता रह"गा तव मेरे -डुक्मन खुश होकर 

उचृलेगे योर हजारो आदमौ खडे तमाशा देखेंगे । ¡लेकिन 
आने से -पदले पनी प्पायी का श्मालिङ्गन कर्गा । उसका 
पिभ थोर उज्जवल द चम कर शयपने दाधौ चसीयत उसको 
सीपकफर तो सखार से विदा होऊगा , + , ` 

शली समय सभर ने प्च कर प्रताप. से पूका--्पक ओर 
आदमी श्प से मिलने श्रये हे , मेर. फीजियेगा १ + 

भ०- कोर पषिचाना दुरा ्यादमीदै १, . " 

“अने नो उनको -प्ले फी नौ वेष्या! फोई चृदे 
वमी" - - ~ (१ 

मनम प्रतापने ग्रस होकर ------) जन दोर काश्य जर कंग जरूर -रदगदट 


५ 


[ 


1 





॥ 


"~~~ मी ण 






















= शा हुये । वौ तरह तर्के रूप मे भूमा करते ई ।* फिर 
सत्री से बोले-“यच्छरा बुला लाओ {* 

"जव चह श्रादुमी. माया । ब्रत ने अच्छो तरह देता सेक्षिन 
 पहचानाहुधाश्राद्मौ नदो था 1 चौर मोके पर सं ल डा रहना 
था लेकिन इख वृदे, भीतर जते द य किमा वन्द्‌ कारे 
बाहर चला गया! ~ - ॥ 

अतप ने पू्ा--“आप कोन द मै पेदवानता नही 1 » 
“मेया नाम खनने से पदले जिस काम के लिथे श्या 1 
बही नलो 

, भनी पले आप श्यपना नाम वतलास्ये । - 
“नाम लतेणर कथा करोगे मेया नाम तो सगृ है 1» ~ 
भ०्--यद नाम तो मैने फमी खना नके था! - - 
“हा किवनो चते दे जे सुमने भी नही" छन वा! 
खसार गे यभो हुन छु तुम को सुनना दै । म जिस काम फे 
आया छ" उश्तफो खुनना चाहते हो ९४ 

 भ०-श्रच्छा कद्िये 1 आपको वातौ खे तो सुमे बड़ा स्ने 
भाषे मि रदा है ! नगवान छो न जानि कया करना दै ए 
“अगर मेरौ चात मानो नो मै लुम को रिदा दे सकता ह” 
अ०-यह तो बड़े अचरज कौ वात श्णप कह र्दे ! - 
"भेरी थाव से छु खन्तोप नही ता खाली ्चरज ष्टी १५ 
भ०--सैने यह घात कमो सोयी नसी दसस यद नहो 
खम प्राता कि सकता कया जवा दु ¦ 

“यै लुम षो वया सकता र {५ 

ध भ्रण-सेफिनि स सद्रीन उायफे तिये द्ुदुश्यतभीतो 
ण्यै < 


| 






१०६ ६; जास ई ह 
| #१। ह्यो जस्र [= ५ + -» ॐ १ 
भ श्च्छा मान लीतिगरे किमे जेल से भागः गया ततौ 
भेर कलह कदं जायगा । पुलीख मेरे पी पीठे धूमेगौ । य 
भौरःआफत षी वातहदोगीन? ˆ 
“नही, नदी" वद चात नही होगी । तुम देखटके मौज 
करोगे । तुम षे कोर अपराधी नही कदेगा 11 * ˆ ` ` 
प° आपकी दस यात से त्तो मेरी वोलती व्द दयो ४, द! 


न्दो मी पेखा दी समभताया।* ˆ. '. 
प्र-श्चाप कैसे बया कर्मे ? । 
व॒म्दारा वेशुनाद दोना सयित करगे । ठम को जेल से 
भागना नष्ठी पडेगा! ~ ˆ 
°-तो श्राप सुभे वेकखूर समन्ते ?ˆ ,- “ˆ ` 
भां हों ।## ॥ ^ ५ 
~ प०्-तो सुक धैकसूर सागित करदे 
“द्‌ जरूर फर दुगा 1. ध 7 
- पूण्-तो-फिर अभे पने कैदखाने में वर्यौ चन्द कर स्ला 
है। स्तर रू्ी वातव्यो नही, जद्दिर.कर दते श्राप 
सन आव्भी ह्यो कर प्क वेशुनाह्‌ को नादः कष्ट खष्टते च्या 
देख रष है? न ५ ~ र 
५यदह तो दमारी इच्छा पर टै ति 
ध्न-तो मलम इध्याः ञान श्रादमी -नदी ` श्यादमी के 
शूप्म पशु 1 श्राप सेमे इं. नद्धा. चादता । कृषा 
फीजिये श्राप जाये यदा से! '- - 
“हे किम एषे पाना चाहते होया नही सो क| 
भ्र° यद तो स्यामाविक घात द कौन रि नदी चादेगा ? 
व 





५ 


र कं 





~ ॐ चकमेद ष १८७ 


जसम मरन सै आदमी रिष्ठा चाष्ता है तव इस धन्त सै 
रिदार्नदीःचटेणा)\, ! ; 

। "देल तुम -गीता का -्ानतो सधी छसो मत्त भु 

सीधी सीधो चात वताते चलो 1? + ^ 

प्सु दुःख इसी वात "का है कि आप दस मामले 
नकर भी चुप षौ ह? (0: 
भ्य तो मै चतलाः चुकता कि इसका कुद मत्त्तव प १५ ~, । 

` 9० भततय तो सने १ ५ (5 2 


3 ५ 
1 


सुभे रुपये का मलतव ड ५ ,, , , ~, ९ 

पर०-श्रोफः } तो यसौ पले चौ चरी" उ. छापने { फांसी 

फा दुकम होने पर षयो आये ? ~ ^“. ~ 

सका भी मतलद है \” ति „2 

प्रवह्‌ मतलव ष्यादै९ ~ + 
कह तो दिया रूपया {* , 


" भ०--तो रुपया पाने खे श्राप सुभैः येगुनाद साधित्त ' करके 
कय देगे ~ ध 
हां करादगे 1५, ˆ - ^ 


१०-तो आजादी जोर दत के खामने खयां षधा चील रे 
षं! हंयदहसोें मी कतार्\" ह 
भ० -क्षिचिना पया चाद्ते दै 1: ˆ -- ~ ~ ४ 
कभ्दास सेवस्व खादते दे ।" ५ 9 
भ्र०--सर्वस्व ! तो रिहाई छने पर या पष्टसे) 
1 "्पदलेदौ }" ~ - , ६ 
पर श्यस्य” ~ 
महां श्चीर-डर 





1 


१०८ "अ जासूस क्चुरथ् 


भ्र -द्मोर यार र धन 
' ठम को यदह लिख देना दोगा कि तुमको मिन्दने हयम 
ओर वेदरञ्जत किया दै उन पर कुच दावा नदी करोगे य 
इलफ से लिखना दोगा ।* 0 
थ०--श्चो हो 1 यह वात है १ त 
“देपो अय दिन तुम्दारे पूरे हो राये है । कुद घटे बाकर है} 
फिर तो चुमको तिकटी पर लरकना होगा  , ` । , 
भ०--लेकिन जिन्दौने चक्र रचफर पक , वेकूर को फांसी 
दिलाने मे कसर नही कौ उनका विश्वास कैसे किया जायगा 1 
“यह शाप को मर्जी पर हैः 1 & 2 
म०-दखगर मै विश्वास नही के तव] ५ 
तव क्या मरना होगा तुमको ।'जान से हाथ धोश्नोगे ।* 
भण-चच्छा ज!दये आप ] मैं यद सव नही भानता । 
तनो देर तक पताप ने उनकी वाते खनी ओर उसका 
चेरा खूच खवयदासे से दैप रुहे थे । जव ज्वी खना तव 
उक्त आदमी कां रूप फक, हो गथा ! दो कद्म चद शरीर पचे 
देट.गया । आसं फाड फाडकर वेणने लगा । छाती शङ्कर पुक्कर 
खगौ । पूताप “ने फिर पूा-- 'प्च्छा आप कौन हो 
सुभे वतलाशथ्ो 39 ॥ < 
"मं तोनाम वतला ही चुका द्ध" ।" = 
पू~-- नही वद्‌ मूढा नाम है 1 आपिं वेप बदन ष्य है । 
सय सु पद्चान मेँ श्राया दे । " न 
“छच्छी चाव दहै । तो फह वर्यो नही देते किरम कौन ह" 
पण-ज्ञिख खी का- ~ 
~. वात पू दने से पदले धौ भनाके से दरथाजा खुली श्रौर 





2, चचक मेद्‌ [६॥ १०६ 


"~" ~~~~~~-~--------~----~-------~---~---~-----~---- 


सनी ते भीतर पदे षर दशारे से पताप को चुप किया श्रौर 





पूदरे्ो पकड कर वाहर ले गया । 

जव वोनौ ्राफिस में वेढे रष्क ने कहा-५अकः ] श्राज 
तो भे बहुत सस्ते वचा ,* 

"कैसे ! कैसे '? - ५ 


रक कैसे पूते हो श्यसामो के दुश्मन को श्रगर खवर 
हो जाती कि श्चाप कफो भीतर लायाः तव तोमै खतमष्टौ 
शुकाथा! ~ 
"उनको खवर होती यसे ९" , 
, ९०-म तो समदा टे" सदव यद केव प्योतिप 
आनता है नही तो कैसे उसका पता लग गया! 
„ +त भुम भीतर ले जने रे पष्ले्ी श्छ घात को सोच 
सेभाथा}' 
। स्ू--दहांसोतो टीव ष्टीहलेविन मन्म छाया चि आस 
पास को दैपता नही है । योडाखाजपसे पैदा परतुंश्सी 
मतल सेर्ते भयाथा' 


1 


चोरक्िर दुखा पया “ ~ 1 

र -- दोन की चार मत पदिये प्क बढा ञल फे भ्रास्त 

पास घूमता है । पता नष्टौ सादय किये खव षय ससि सूप 
मधृमर्हेह \ श्सीसे मै डर गया। . 

नद्धः चि वुमनेतोरूव शद भोवर कर दिया! मेय 

पाम सिद्धष्ेरदा धाक नीचरे दी ठम ने खय चौपट स 


दिर ५) . 
र दया दर्ता दष््य ` श्ापतोपूरा श्या पटा 

भतस रह्‌ त 
 ---~-- मी [ककण क गणिके 


न्नी] ~~~ - 


> भ 


॥। 


११० = जाखूस &०० न 
| ग 
"जच्छाजानेदोफंली कव होगी," ^ , _ 
र््-फांसी सोगरवाप्कोष्ै। ˆ` ` ` . 
“व्या सुल्तवौ नदी" इई ९ ` स 
०- नरी , नदी ! 
“व्या वात हुई । पूताप फे तो युत दित मिश्र धनौ शोप 
लोग दे युर्तवी नद्य करां सके ।* , 
२०--दसी.से तो सुत्तथौ नदी ्ुजा। 
'्वाह्‌ } कैसी यात करतेष्ो इसी से तो श्रुट्तवी हा 
कस्ता है।" 
२० --द लेकिन यदाँ चद चात नदी" रै । ` 
“च्छा शस .मे खना £ को जाखूस कूटा दै!" , 
"वह्‌ कौन जासू, है जानते दौ ९ स 
०--नदी सखादव ¡ सुभे खथर नदी है दखकी । लेकिन 
नहो मालुस मोरे पर कष्टो से आ प्ुंचता है ।ये लोग भट 
मौके से श्राकर असामी को वेगुनाह दुडा ले जाते हैँ 
“नही पेखा नद्दी' हो खकता दसम \* ॥ 
२०--कादे साहव वात व्या है आप तो भालस होता दै 
नेते हे ङु । 
ˆ "नही द्सकी चज है न ‰ त र 
` , स्-पया वजदै ! - ॥ 
नवह मर गयी = 19 ~ ५ म द 
०--ख॒भ् तो विश्वास नही होता साव । वैतत सादमी 


{ मस्ते नदी द । देखना जरूर मो पर की न कठी से 
ध्रमफेयी 1 






॥ 


॥ 


श्रच्छा बह ल्ग वाक भर गया ४ 


-~~-*~-~~ ~~ --- ---- ~ 








1 


~~~ 

५ छी चक्रभेदः द्र 
२०--षवा जानं सुभे सो मालुम नदी दै । 
"ची तो जाचुल्च था दखनं ‰* 1 ५. 

, २० \ वही था नदी ! नदी ! पेस। नदी है । 
भ्म कहता ह पेखादीदै 

“ रण्-श्रापद कौन सहव? ` 
"पूताप फा भी यदी सवाल बरावर सदा ४ 
र---वतला दिया उसको ? ~ 

। ^नही ॥ नदी 1 1 क 

२० हमको वतल्ला दज्यि ! ५ * 

"नही 1 नदी > # 

रक्तौ जाने श्राप ही बह जासस हौ ! ~ 

"नरी" मेरा कना सो यद कि चद मरः गया हे ! अच्छा 
सुनो पर वात ओ परल फिर पूप खे, भेट करे आगा । 

शरगर मेद फ दोगे तो छाज का दुला } सममे! 

र०--श्च्छरा परस फी वात परसो देखी जायगौ } 

“अच्छा रर चलत! द ! जय रामजी फी ।" 

५्ञेय्‌ मजी की ह" न ॥ 

- सगे बधा चल्ला गया । जेल का छसिस्टैट श्रापदी शप्‌ 
के लमा-"प्तर तुम को घम घुने देगे भर पया फिर सियार 
सार तलि जागे “सामी समाने षौ नीयत खे यद वृद | 
६ पने माल दता तो भै मीतर आने ही नदी दता-प््क 
से गूदा दुरे गेषश्रा उर दती से जनेदियाथा नरौ तौ 
घुम पय सुःता फटे चाकि पेते श्रादमो को ले जाता वाप २। 

* | शाप । रुपये इ वास्ते जान षोन देने जय ५ < 


जय षद वृ पूनाप दे कमरेखिदूर दश्रा तमी उन्दने 





च ~ स 
५ क 


१६२ “जासु दः ~ ~ 
विचार कियाकि शचपने वकील को सखव कह 2 अभी न्याय पने 
की श्राशा है) जच तक सांख ` तव *तक नास | अभी 
दुनिया से सत्य चीर धम्म तो उख न्दी गयाहैन 1 
[> न द, 
छ्व्काखक्छाः ककाक = _ 
1 
पार्तो के पीट भागतो के अगे ।. 


जव चदा निराश दो कर पूना फे घर से चला गया तव 
चद्‌ अपनी मा ससे वोली-“यह्‌ वृधा श्ाज टिक रहता तौ हर्ज 
भरी था! तक ~ 
मा०~ इतना भोग कर भी शोः नही छतां वेशी वै जाने 
पष्चाने फा षया हिकाना है । 
षू -ना भाई । यद्‌ वृधा तो भला श्राद्‌ ¶ रहार 1. 
मा.-सूोद्ो सप्ताहे लेकिम तुग्दारे वानर जी कहते रः 
ह किजिन चव्मार्शोजे पूताप की जान पर चपर, रचा दै उनक 
मतलध तुम को भी मारे विना नही सिद्धहोगा) 
पूना छुट 8 पनी विपत्ति सोचरहीथीमा की वातत उषे 
कान म गयीद्ी नही रेकिनि प्तापका नाम छुनतेद्ी माने 
नीयसे चोकउटी। छाती ध्डवने लगी) भासे उसने पूटा-- 
ष्वयाक्हाभा। तापे लिये जानं पर व्या ?” 
मा०~ कुद नी चे ! छ्रवकुष् दोगा न्दी उनफी जान 
यचने पैः ल्यि षडी डी तैयास्यि-हो रही दह्‌ '+ श्राज 
टग्दारे षावूजी भीउसीगग्येष्ठ 
पर०-- काटे भा । रनफौ फालो का दिन पड गया दै 1 


~~~ ~~~ 





1 . 








,-मा०, नावेकी मको तो मालूस नदो है। 
प०--जच्छा लग वावा को क खवर मिलो दमा ? 
म,०--उनके दो मरने कौ खवर खनतो ` वेस ? 

~ पूम-ष्टे मरग्ये र 
मा०--कदते तो लोग पेखा दतो ६ तेकिन तुम्हारे चाव. जी 

फो विश्या नदी दै। 

„“'पू०--म दस पर विश्वास करतो द्र । 

'मा० प्य ॥ 
, पृ०--दुमनौ को उनसे वडा डर धा । मार दलाष्टोतो 

च ह सेथिन उनके खून कौ तदकीकपत नदी हरै 

1 

मा०्--खुनती हं" पुलील चाले उनको समेदे जाति थे चष्ट 
पानी मे इथ मरे 1 

पूतो णुद उस मामले फी जत्य इ 

मा०--अय लावारि् लाश की जे कया योगी । 

पू०- फादे १ 

माग्~-सुना दै पुलोस के पीदा करने पर लगद् धावा भागा 
हीर जमुना मे पक ङगी पर चद फ श्मापद्ी दोड मेर 
भाग ! लेकिन उधर खे शरी श्यी दमी इव गयी ¶ सव्य का 

पता ट नद्धौ लगा 1 

पू०--तो जिन्हे ने पीचछाक्तियाधा चै स्य पुलीस घलि 
स्देषा श्चौर फोर! 


भाग इसल धान की किसको सपर नदी है1 वष्ट 


अन 2४ 


मामला ददद्य गया 
उन्ही" चर चलियो का चार &। 


| -् वमी चन = ------- -श्नोह्तो । धद्मी 
॥ ~ 


+ 
५ 
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1 
वेचाया गदर वावा भार डाला गय ' वड़ा उपकारो देवता धा। 
श्रव हमारे प्यारे की कु शाशा नदौ र्दी । कदेमां 1, 

चाहती ह उनसे जेल प्रं भेट करफे छु वातं क दँ जिन 

नके मि्ौको कामम खुमीताद्येगा। `ˆ ^. 
मा० - श्रच्छा देखा जायगा । 4 
पू०-देखा नदी जायगा मा । मै जरूर मेर करूगी । 
यदी ककरः बद्‌ ओश के मारे अपने कमरे म शया लेकिन 
पहा जाते 3 गयी 
1 ददप ुतो कोर. पक व्रजने के वाददो 
आदमी उसके द्र फे सामने सदकसे जा रदे थे। पक ने | 
फष्टा-- यह तो वड़ा दुदिन है यार जान पडता रै पानी प्रवेगा | 
श्मधोक्े मारेतो घुस -दालत दै कौ पानी श्राया क्त्र तो 
इुचले ओर दो श्यसाढ का मामला हो जायगा ।* , , , : 
दर वोला--“्रे इसी मे तो मजा द । हमं लोगो फे 
लिपि दुर्दिन ही तो श्रवलम्ब होता दै । तुम ने नही चुना । चर 
ल भाचे उजालो रात [* ह 


पूना के कमरे परं सन्नारा है । टेल पर का लम्प टिम टिमां 
रषा दै सोते समय उसकी सोशनी कथ कर दु गथी थी } इसी 
सरमय उक्त से आचाज यी पूना ने लास कर करवट ' बदला 
श्यावाज चर गयी । थो देर पर फिर आवाज वै सीहो आयौ । 
माल्ञस हआ किसी ने मिलमिली उशायी 1 ऊंसने, भीतर जह 
डालकर ऋका श्रौर चासं शोर अच्छी तरद देव्या । पुनाने 
माष पाकर पडे ही पडे ताका रक्िन , उलने सिल्मिलो फी 
भोर नष्ट देखा नष्टौ तो सामने द्ध दिखाई देता किः कोर 


` „| मकली वेग लिये भीतर ताक रहा. 1 उसकी सरत देखते ही 
चष्ट तो चिश्चा उरी । नि 


~ 
न व्यि येद प्‌ 
पूना किर सलार कर जोर चास देख कर केर 
¶यो 1 ऽसने वद प्कि्तोको नदी दैखा1 
, ° षड्‌ श्ादमो जय नोचे उतस्ने लगा: क्षाथी ने फदा-- “कया 


षुभ शै ५ ^" 
"मी तेः ाको लड़ी जागती दै\" 
ॐ 


प्रात भर जागतो रदी 
| १ना} उद पाक्रर उड धेडो रे 1 शमः तेष्टी छक 


भूलष्टो गयी)" - 
ज्ञा देषो अव सलोभी गयी 





















“ध्चया पिर सो जायन 1 
| होगी 1 छम उघ्रकेश्रदमो को नौ द्‌ चरते कितनी देर लगतौ 
चलर्दूमा 1 चस फाम पत है | 


दै। चुम षाह नि काल दो मै लेकर 
व उशन पिर जाकर देखा तो पला नाकः चज 
ह। यल केरे ये पञ्चे के धज भीतरः चला 1 पदतले वार दी 
से श्चिलमिलौ म दय डाल्‌ कर विटकिनो उलने खोली किर 
आदते फे नोचे की .सिटकिनो के पाल रखा मार कर कच 
तोडाश्रौर उलो भौ वहत रीरे 
क्षिरदनि जाप उने द ग भस पक 
पञ्चके चल चादरश्चाया 1 र श्चपते खार दं योला-- 
भपैवार दै ९ 
नमु | षः] ठंडा कम्‌ द्विपादे 
भद करता ह ।जटदी लेना 1" & 
, -जथ यद्‌ पलक ॐे पान था जोर सम परमोडढोशोस्दया 
चिका। पिर नाक पर देर रिदोने सो चार्‌ सते कच फे 
ध न ------ डते डा कर उसने यथने सखा) ॐ हये क्षिपा वद 
चे उतर गया ^ स 


| चेदेष न 


[4 
१ ४ 


---~ ~~~ ~ -~---~----------~- 


१९ "ध जाखस् &ि् ॥ 


त 

दूखरा सायो बन्स चेटारी तोड कर जो छु 'पाया ले कः 
चलता हुश्ा । जव हवा लगने से पूना को होश होने का 
द्मा । उस्ने फिर रूमलमे दवा डाल कर माक पर "रला 


फिर षह वैसी दी नेहोश दो गयी । मरती वेर कै समानं घनः 
वमे लगा । 


श्रव दोनो उसे लेकर साथ चले ! पक ने कदा--“जद्द 
चलो रुपया ले कर हम लोग चल चलत |” ^ 
५खवरदार एक पग भी हया किं खोपडी , खत्म ।* यरं 
कहकर सामने हौ वद बदरा बूढा श्रा खडा हरा । अव उः 
| ने पूनाको पटक दियाश्नोर श्राप जडा हुआ । द्ध 
लेग ने जेव से दथकड निकाल कर उस डाकू फे कस दौ 
लेकिन दुसरा परे धीरे यष्ट कदता हु वरदा से सयव 
“मारतौ के पदे भागतौ के आगे ।* 


~ 


उरट्छषडहसक्ः कथाक्तर< ' `, 
* २ ~ छ ठ 
पूनारोगमँ।! ` `. 


. श्रव घर फे शरोर खव्‌ शरी जाग उ । पूना की मा ने खिडकी 
खैदेखातो पूता वेदो >। ^ 
धृष बूटा उरो पडे द । वस व्विक्ञने-रौर “वदी चूदा" 
फएने लगी नोग लद्धं भी चिह्धाथते 1 
अय पृलद्योधरये जयो! द्स्री श्योर्से जासू दुतदमडीभी 
या गया 1 अग्र तेग ने पकडे दुष ध्रादमी को वमडी कै हवाले 
अ 





‡ ~ 


1 ¶ः =, 
4 
=^ । 


॑ र वचकसेदष््ः रब श 


क पूना को उसके कमरे चर पडचायः } पूनाकीमाने शुस्ते 
म मर फर का--“अरे } त्‌ कौन दै?" 
"प चिल्ञाना नदी मद नदी तोषे प्रा पडे । 
मातु करता व्यायाः 
लं०-भनि दो शुञ्डा के हाथ से पूना को उथारादै श्रव नै 
पसक यह्‌ पटुचप्ये जाता € । 
भानत है कौन। 


| संगह्‌ हे भष \' 

= इतने ग पूना होश म पाकर सओली-“्चे वाया! ठम ओति 
हो बड़े भाग्य ह बावा 1 ठुम्दारा दुन तो मिला 1" 
, , ल०-- द वेदी उस चाण्डाल दरव के खप्पर से तुमको 


निकाल लाया ष्‌ । जसा ओर देर होतो वो खव नाश दो चका चा 
चो खममा्रो वुाशनो चेटी । नै चलता 


श्यच्छा अव शछ्पनी मा 
दुनदीतो शौर गुणे श्ापटुचगे। 

पूनाके समभनेसेमा कनि साया जगद्‌ ते 
षदा--पशरय मे उदर नदी सकण 

यद्य से लोट अया है समान? मनै उतीके प्ये लगादु-। 
लेकिन तुम्‌ पर बडी श्राफतदै)" , 





















॥ 


घो सय तेकर यषा खे 
सलेम लेना चपटते र उनका भा तुम 
पृ ~ श्यर्ु चावा 1 तुम पुलीख 1 जाकर यद्व॒ खय क 


व नही येते ष्* ॥ 
है येष्धी। उकतानि मै गनरं 


सलम्-खद् स्मय यर रोता 


क 
1 
) 


4 
॥ ॥ 


यः 
८ = जास < क 
नही पकती । केशव ने बडी चालाकी दे ' मेरे लिये वद (1 
चोला > । देखो मै मी उसकी सव तैयारी पर मानौ फेर 
हः । अच्छा हां याद र्ना करदह जरुर यदो से चली जाना! 
पू-म उनो जेल मँ भेर करूं ? . 
ल --ना! ना प्सा हुरगिज मत कसना । वहं खुढ चूटन 
पर तुम्हारे पास आगे । 
पू०-फांसी फा समय तो आ गया | 
"मतो देरी तमको वार वार कहताद्कि उनको 
फांसी नदी होने दया । उनको येगुनाद सावित करके यिजय 
का उद्वा वजाकर जेल सखे चुटाऊगाश्मौर दुग्मनौ के सुर्य 
फालिख पोतृगा। श्व मै जाता ह बेरी । खवर्दर । खयरदार। 
पर०--श्यरे तुम यदी टदसे । सुभे केले छोडकर मत 
जच भया जानं फिर चदमाश्व खव आवै इस पकडे छग फो करद 
पलास मे दे देना खय श्रापही पकड जाये । ठभ जाते पवौ हो 
शरस घडी ऊं खास करण दै अभो कानून से हमारी 
पजय नदी होगी । सच मौको पर देखा जायगा । 
प्रणतो कल सचेरे मुभे यहां से एटर्ने को कदते दे । 
श्रगर सवेरे तक्र जीती घरची स्हगीतयन? 
शां! छां मेय कना सुनो देखो दव खपरद्ार भृलमा मत , 


वे लव श्भी इतना जद्दी नदी ,श्यपेगे । को दुस्य 
न्दा तैयार उर्फेतो पटुचैने। 


०--लेकरिन म लोग दलेजाय तो तिना पता पायं तुम 
आ्रायोगे कैसे ए 


"उसकी चिन्ना मत फरो एम द्द्‌ लगे 1" क्ट कर सगद्र 
चतरा ~ से चत्त ्टुप्ट । 


47 + । 


५ ष) 





५ 





१ 
१ 
(3 


~न. 1 ॥ 


-----------उ्व £ 
द्‌ £ १.६ 


। < चक्र 


| डक दथा 
दूनाम्‌ च्छा दृशूतहाः । 


` , .:-+5 & &-* 
तं ये तव दमडी 


लग्र जय पुना करो श्रलस जाकर यात करते 
था! चद्‌ कैदी धोता -५अबे दख तरह खे 
१; 



















केदौ को लिये दूर खडा 
| मत कर लौ 
दण कारे चनौर कान के पाख करु 4 भश 
"केः रे जानवर । मघ्नेगा नदी 
। दू०--पास'र्टेमा तभी न उसको श्रनाज श्च्ठी | 
। सुनायी देगी व्यार ? ~ 
५अच्छ व्या कमी तो मेरे द्य पडोमे तव श्राटा दाल 
का भाव माल पडेगा 1" 
| द,-यह वात हे 1 
'"वहुत वदो मत चच्या हम कदे देते 8 1" 
द्‌०-बरे कद तो द्विया 1 दवप्ल य चैशार्ट नदी वेसी 
, (खोषडी चे कौ तद फोड दूरगा सममा ह किनदी 1 
उस समय उस शुरंडे ने देषा दि दसरी परेत दै} #ट 
धातत पाकर उस पर. मपय 1 दमडी घगल 
'चद्‌ गरड धम्म न्वध म शिर गया 1 उमीम 
यह्‌ चुमकिया खनि लमा 1 दमडीने उसका पोत पकड कारः 
स्वौ च्चा! कविर सिर दे वाल धचस्कर दसीय्ने छोर कटमे लगा 
~ नी ने अथ उम्नसे 


त्‌ सैली करनी वैखी अस्नी 
शूखी समय गद्‌ वहा अ पट्च! वमर 
१ 


~ ~~~ 
२० ^] जाद्स ५ 





युण्डे फी सय यष्टादुरी घतल्ायी ! सुनकर ेगिद्रं याया नेय 
से का--“देखो वदादुर ! तुम से ष्म को प्फ सममत 
फरना ह प ८ 1 
श्ाच्छौ धात दै लेकिन पते यद हाय फा कद्व तो" 
लं°-नष्ठी , नदी ! बह वात नी" है। मजो क्ता 
पहले उसको पस द्‌ से य! मापखन्द खे फर लो तो पीट बात । 
श*- दः श्रव हाथमे पडगयेटतो णेला फदते हो पक 
दिनि तुम भी पाले पडोगे तौ हम सूद खदित छका लेगे । 

.. “अच्छा श्व जो हम करते है वदी तुम भी कर लेना" क्कः 
लेग ने उसके कपडे देते उसमे से पक भुजाली निकाली ओः 
प्फ चछोटा पिस्तौल भी मिला ! दोनो चीज अपने अधिकारः 
करके लगदट ने कदा -' श्व द्रसको छोड़ दो यण्चा । गोल मार 
फरने का काम नदी" है,» ' 


शु---यदी तो दम मी कहते हे फि गोल माल कर्कं नाहवं 
हमारे साथियो षो बुलाना ्यौर जान श्राफत म डालने सम 
भवार फा फाम नदी हि । 

द०--रे चिक्लायया तो गला दवा दूंगा । समा ? 

सु०--अरे हु ¡ हु देर श्रा ! ॥ 

लं०-घस ! यस ! वकने का काम नही येटा चले चलौ 
चुप चाप। ४ 

शु०--चल्ता फर क्या करना दै वावा ! पुलीस मतौ तम 
४ दे नदी खकते । ठुभ्दारे पकडने कै क्लिये दाम योल 

1 दहै। 

“अच्छा चल चैट ! तेरे लिये भी हम इनाम पाेगे । “कद्‌ 
कर दमडी मे गुरुड का दाथ पकड{! ` ‹ ' › 





<~ 


^ 1 
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तिकः दष्टाकच्छ< 
। ` ॐ @ ध <० 
घुसा राड । 


बैलोगदो घटे तककैदी फो किये दुष चलते गये 1 जय 
जाते जते नदी कै किनारे पहुचे तव तक किसी से उनकी 
भुलाक्त चटी हुई । 
सता श्रघकफारः द्रष्ट गयांथा। पूरव श्रोरसे सष 
भका दशना दती समय गाडी की श्रावाज चयी । तम्र ने ॐव 
चृ कर देखा बडी भासी गाडी तेजी से आ र्हीथी। 
„. सावी साथ णक श्रादमी घोडे पर चदटाओारहाधा! 
शग ने उसे पहचान लिया चर केशव फा भधान साथी 
लेच्छन था! 
लगने सममा कतिया कि गाडीमें बदमाश लदे है। 
जरूर उक्ती फे पचेय सव्या र्टे्‌1श्चवतो वड अआाफ़त 
द ।ये यदुम दो वार जान मष्टने पर उतार दप च रोर 
दीना वार इन्दा ने सुद्‌ की खायी 1 अव कया करू । चिल्लाकर 
आदमी बुला मौर एुलीस के हवत्ले कर दया देषु कि 
श्न च्या क्या दोता दै! हल्दी 2 दिया से इनक्रो माप 
सकत हु या नदौ ? अगर मै मर गया तवतो बेचारा ग्रतापवडी 
श्राफत मे पडेगा } भरे मरे पर उम वेचारे शतएप क्रीम 
भरन ष्टो जायगी । देख लं कि भगवान्‌ को चया करन दै। 
अव तथ सो सेने कोई पावक नदी सिया दै । लेकिन देस्‌ आज 


ष्या रना होता ट! ४ 
। यदी मने लगड सोच रदे थे कि पचेसेकिमिीने पर्य 





६२५ 
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ए 
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यर उनके स म लाटी मासै 1 लैगदर बही" धड़ाम से गिर गये। 
वेधे ह्ण गुरडेने कदा--ष्कदा था न कि , कभी हमारा भी 
पाला पडेगा } श्रव उलट गयी न चाजी 1" | 
। इसी समय गाडी की गदर मिली वधे हु शुर्डे ने ऊचक' 
| कर देप । पते साथी लच्चन को देख कर खुश के मारे 
उच्ल गया \ अय यदं म यदह वता देना उचित, समते दं 
\कि कैसे वया हआ श्नौर वाजी किख तरह उलट पडी"! =. 
यात यौ हुई कि दमी श्रपने कैदी को लेकर णक मेदान म 
पर्चा श्नोर पकं पेड मँ उसे नध कर संग्र की रा तकता 
| था। द्यौकि लग्र थोडी दूर साथ चल कर पूना से कच कहने 


~~~ 

















। जते है ककरः लोर गया था। ` 
1 दमडी ने उसको ोधते समय कदा--"जरा यद्वी छसे 
पलवान 1 साफ हो जाय छ्नौर तुभ्हूारा मंद च्च तरद देल 
` कर पचान स तव श्यागे कदम बदा । सतयरदार रना । 
 श्रगर छव.मागोगे तो ष्रस चार पकडते ही कलम कर दंगा ।* 
सेकिन वह. शुर्डा उस श्वड यह सोच रहा था क्ति 
{तर इसके पञ्चे से व्णगˆ । दरू कार्ण उस दात पर कानि 
।नही दिया । दमडी सोप से बष्ुत डरता था ! उसने देखा कि 
.प्क सोपि पेड के ष्क सोदरे मं गेडुर मारे वैढा दै । उसको 
{दैखते ष्ठी दमडी पेड परसे कदा ओर धे हष शण्डे पर 
कदी षो दख हरकत खे चडा कोध आया घ सम्हल कर 
वमी को हयकटी ठेघे हानौ से पीटने नौर --हने लगा-- 
भ्यष्वा घडे वड गये टो श्चभी खडक्‌ को पष्ट्चानते नी । लो 
पु्ञा छच्ली तरद्‌ 1" 9 ५! 


1; 


=. 


9 4 चक्र मेद ९२ | 
` ज-मार छर, पडकः ने, दमडी कतो, वेदधोशं कर दिया तव | 


छोड करर्लगदटु की सोज मै-चला } रास्ते म उसने गद 
| | शोर शचानक उखको भी उन्दी दाधौ मार गिराया 
व लघ्ुन को चिल्ला फर चोलला--+उदसे । खे । परटटन 


"रेको {7 
वै लच्छुन नेअपने साथीःखडक्‌ः की घोली पचनी श्रोरसखवक्रो 
क चर+अपने घोडे की याग रकी गोला-- रे कद आया 
खड्‌ तू किथर से १ 
ख०. न्नं यदहो चा श्माया नदी । 
ल०्-सोसो देखताह्र लेकिन यह ज्वर फिसने पनाया ? 
इ र --त॒म्दारे ही काम म॑ यद्‌ दूनाम मिला ह यार! ली 
से पदले सको पोलो तव वात सव करट । 
कसी समय गाडी हवने चाला चद्‌ चर पाकः के पात 
+ \ उखी वृदे की यद करली रे वरे करटौ 

















ह 1 उसने जैसे मेसक्षाम 


-चौपर किया था उस्वौ भी 
ह्य वदुला दिया दे उणो तो 1 
, कः+ पं] किसका काम्‌ सीप पोत कर धाया र प्डफ्‌ + 
स०--उसी संगदु्या के मार दधे मारे वेषे यस्ये तो 
त्राय ष्ट 1 
ण्ये! तो -उसको पया क्त चुम मे? 
„ स्वन उरष्छी चाव यया ्दतेद 
(7 1 हम लगाने उस सौदयाको ज्यौ द तने निया | 
सिद्धौ कसदविया। चोर मद्य 
न 


(जानें चरमे यकर उसे म्न 


"उसा श्यागे खला श्या 
जीप पोत कर श्याष्ट दाथः | 
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म उसने दथकडी कसे परुडा थ। 1 लेकिन व्याजी का 
अव आय दाल्ल का भाव मालूम हो गया दोगा । 

ल्-अवतोहाथर्मे करल्ियारैन? ` | 

ख०--्रे श्रव? श्रव तो वद दिल मी नदी रदाहै।' 
उसी के हथियार र उसमे काव क्रिया है मेने । 

यही कद फर खडक ने दथकड दिखायी । अचं गाडौवान 
ने पा - भवह लोडा कषां गया इसका दुत्त बह भी थोडी दुर" 
पर्‌ श्रागे पडा है। 

लच्छन चो रुर योलाः “द । कोई श्नौर था? 

ख० - द्‌ साहव वह भी सांप का पोवा है । 

ल०-वह ङोन 

“छर वही र्दा दमडिया 1“ जव खडकर से खुना तव लच्छुन 
योडे से उतर कर लंगद्र को देवने चला 1 = 








इश्ताखकह श्य्‌ -3 


युद मायब.। ४ 
१ ¬ म 

अय लच्छन ने पृचछा -- “तो द्मड्धिया का दै 2” 

“जागे चलिये दम उसको दिखते है ८“ लेकिन जव 
खडषु उस पेड करे पाल गथा त्व उसेन पाकर वडा अक 
चङया । घोल “अरे यद पोचा कया हया पीकर माग राया ९ 

अव भाङीवान वोला “लो इसको म लोग देखने श्रये 
तश तक चद मी दम जानते ह आड पौर चज्लता यना 


ष्ोगा 1" 





------------ 
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श्रव.सच फे सय वदां चले जदं सग सूचित पडा था। 
पहा जनि-प्र छु दूरौ पर से णक खरी की चिस्लादर' 
सुने दी › चद अग्वाज श्रय भौर पासं शाने लगौ । प्यक 
| से श्राया आर्दीथीखधर्द्यीको वे सव जार्टेये। 
ध फि किसी खीपर कीर दानवी शछत्याचारहो 
र्ह््ाष्े\. 5 

कषेदिनं अव पेखा माल श्रा फिये सथ जितना आमे 
बहते हे उतना हौ बह आवाज भी श्रागे जास्दी दै । दस घातः 
परः किसी ने ध्यान नी दिया था शय लच्छुन सय को सोककर 
मोला -""यद वडे रचय की घात है ज्यौ ज्यौ दम लोग. श्रागे 
घटते त्यौ त्यौ चह्‌ च्रुबाज भी च्ाभे जार्दी ईै। । 

पक दूखसन्योला-- “हा माद । यदह तो शरव. मालुम डश्रा 
वह्‌ वाज भी हवाकीतरह उडती आस्दी ई 1 श्रय सव जोय 
खड कर स्छनमे लगे तो श्वायाज प्कदम बन्द घौ गयी । 
जडष्‌ने मानो नीघ्‌ से उठकर कटा “शरे ! यद म कषां 
धुल फे, पीडे चले आये 1 तव तक दष ग्ट लस्बानेष्टो 


" | गया छो १" ए ५० 
अवे सय के सय वहा को लोट जरां लग्र पडा था ¦ रेकिनि 


किर व श्यावा शौर कातर दोकर सुना देने लगी वश, 
' | खी घडे जोरसे से सोकर कहने लगी ' ° श्रे दौडो दौड गाय 
श्टार तिरिया गुहार ज जष्ं दो दौडो दौडो --?- 

श्य खय शयु तसैश्रल रुरने लगे ! फिर आवषज शायी । 
-- “धरे यचा्यो ¦ चचाश्रो । तिरय गुहार गाय शुद्र " - 

श्य लच्धन मे चिरलाकर कदा ^“ रे कौन षौ सुम क १" 

"धरे वद्या यष्टा! इधर देरी मव करो ! मस्ती ष्ठ । जान 
गयी-गयी " ^ 





प 


( द 
॥ 


५ 
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गाडीयान योला-५यह फो चुडेल दै सार दिम शी दै । 
छव क्तच्छन बोला--"“अरे श्राचाज मे पहचान गया 1 जवः 
घुम लोग लेगहर को देखो मैं इसके साथ उसकी श्नोर।जाती 
| से श्राचाजश्रारही दे) 
यच्छी चात दे छदकर खडक्‌ श्रौ गाडीवान सेंग्कीः 
शरोर गये ! जव उजियाला श्रच्छी तरह क्षे श्राया तव खडकुं नै 
ख माडीवान का ञयुह ताक कर कर्द- “~यो पेसा रवम्दायं 
ष्येदर वयौ हो श्टारे दयो 
"ववा जानें माई जव से मैने उस श्री फी चिद छन 
दे तेवसेभेरे भीतस्कैसातोष्टोर्हाहे।ः 
ख °--्ररे चित्लनि सं तुम्हा षया हुश्च? ` ~ ' 
ल््राङ्क् नदी) -सुरेक्षीवर अदमो'की चि्दलाहट 
नदी मालूम दद यार" . 
-ररे तो धये भूत संमता रै? 
“ भूत नही घडेल रही भ उतेनो दूरं हम लोग गीषे 
श ५ दियं श्रौर "वंह श्चा पनम भागिती 
गयौ । । 


ख०- -योडा च्रौर जने से सेर ष्टो -जातो 1 


"नदी यार तुमश्रगिं जततो च्रावान ओ ्रागे जतौ । 
यष दून का चगल न है दरूलरा कुकु नही * `. 
सखलण्-श्रेतूतो पगलादे। न त 


+ 


"ज्ञाना ) वह्‌ श्रावात सुन चुका दः | पदचानता ह्व" । 


उख घय “दमो कौ यचाज थी) द्तवडो चद्रमंमे वष्ट 
योल रदी थी 1 


` ज" --नो ची. दम लोग बूल छुंडेल परं वदेख करे 
उधर लग रपफू्चक्तर छौ जायगा ¦ ध ु 
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*श्रोर नही तो व तुम्टारे घान्ते री पडा कया?" 

ख--लेकिन यार घ्व तो येला दृतय दग 

दयास्पैतोरेसा'टौ लेकिन दम कते है, ्रगर वद 
मर नदी होतो वेचारे खाधू खपासौ को छोड देना वेदतर दै +” ` 

ख०--श्यरे यह्‌ सय श्राच भगत्त फामर कौ.वेसा नहो कस्तरा+ 

“ध्र वाप रे] वह चिक्लदर तो मई मे भी सुनता तनी 
इच्छाथा।' 

ख~ रे यह्‌ सय कु्,नदो -खालै खयात ष्य खयाल 
र्दा यार |! ~ ॥ ५ 

"धतेरे खयात फो नानो मेरे सवते श्रावाजद्चैनो) शने 
श्रपते काना ना। दुभनेमो श्न ते सौ सप्तद खपाल 
प्रसते ष्टो |) ) ५ 

अव खडङर्‌ते टङ्क श्रच्ा नदो' देखे कर साडो व्लिको 
पक योतन दिया 1 उसको मन नर पौररजयं भष्ठि श्रा ' चथ 
शख(- चला थार अव ठीक दयातर्मे्मे आ गया । चहो तो 
भादू हया कोर चीन सोयीग?। 

सव देयौ वदः पटच अष्टः गद्‌ कौ पदो च्छेद भये ये 
व्यः ये तो-रोरै नदी है। अर लदश वोला-न्थ्रे | रात 
षस नोक परसो ठर पडा याद । गथाकद १ 

ग --धेयो करो वद्धो मरा पडा होगा जायय फ शुरं 
मी लस है 1 

सन-द्रे यास्व धिक आमो है) मयनद दोश 
श्राछर काह या दै सेक कद पाश दामा 1 च्ञ दः 


देसे) 


सा०--यद्यै तो स्ख गये ये देता न यो जगद 1 


॥) 
; 


॥, 





न 
ष्य ००. जाखल ० | 


~~~ धन 


खो थार लेकिन देखो खून गिरा है चलो यदी दाग | 
दष्वते प्ट चलं जरूर गिलेमा 1 
दुर दाग ेखते हय जाने पर देनो प्क नाले फ पत || 
परे । घटा जने पर खडक्‌ योला “यस {अव षया | पदी उड ं 
गया चारः 1 ~ । 
„ ˆ गा.~-क्यौ ! चयो ई 0. 
खड -दैखते नदी दाग इव नव्य २। १. 
गा०- तो वह मय नी चदहाने से सुदा,बना पडा था। 
ख० नही यार सांख नदी चलतो थी । “मैने हप्य की 
नाडी तक देखी थी चन्द्‌ पडी थी । जरूर इखमे कुच गोल माल 
है देखो मेरे सोः ख्डे दोरदे है) . ' 
गा०~ तो साफ ष्य नदी कटते वया मतलब है ९ , 
उसा लभय ष्टक जगद से श्मावाज आयो--“लवरदार्‌ | 
स्मवर “ जासू सदार ॥ 
श्च खक्‌ ने चौक कर कहा-“वस यार वदीषहै। देखोन 
यष्ठो उसने सन धोया है । ष 
श्रे यार चटी भूत ह्श्मा *मरके। 
--फिर तुम पागले पना वकने लगे न ? 
। यष्टी कटकर खडक्‌ खन लगा । एक शोर से लच्छन भी 
त्र साथियो सहित ददी श्चा पर्हुचा 1 यदह जगद वद्धा गदा 
पार करने परः द॑ जदा फली यली इ । 








॥ 


“८ १ 
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कीस; क्तव 
०&& @5० 


कोशिश करो \ 
| लच्छन्‌ श्रपनेसाथियो सष्ित शरा जज कीद्ोष्टम वषत 


दूर जाने पर भी किसी दतो नरी देख पप्य! तव. धोल1- 
शब म जाता दू पतेन चिललानेयाना हे बोलो नदी ने लोट 


मत जाय मु काल के गालः से उवासे 1 


केशिनी ११ 
छ०--सेःतो च श्राया से पदाना ट तेकिनि सामने 


न्ार श्रे कला पार\' ,, 
य मद्‌ लच्छुन चार मया 1*्तो देखा कौ कोर 


य धाद खल लच्छन को मस्र श्रौ गयी] भुम 

भरे पाजी ) तू ह ज! जा! ष्पकः चार्‌ तिस 

यरे देष चुः ६ ॥ हेरे पदे केन खमे ज ॥ 

यी कष्टकः लयन चे चलौ र्द संग षोड 

`} गया था व्व सडषू माटी चत्तेषो देष्वकर प्ा- चु 
श्या टु वद लेग कु दे अ 


& 





[0 वा वा पी 


३० ग जादुस प्ट ) 





पि 1 
ख० -वह ती भाग गया । लेकिन जो चिल्लातौ थो 3 
येल राये १ 
ल०-्ररे कोर खी दिखी नही' री जी वहां लो! 
ख०्-तय षथा चुदेल थी ? 
ल०-ुडेल नदी वहो सुम्ाया खाप का पोवा धा।, _ 
--अरे तो उस्र वद्माश को पकडा नै? 
ल०्-नाः ५ 1 ना 
ख०--श्रोफ । पक वेर श्नौर उस फो कोई प कद कर लावे 
तोउसकोहमदो सौ कल्दार गिनदे 1 - ~ 
ल०--पास ही रही" लगद्र है) 
--पौन जाने माई कैते वह भाग गपा । मरो समम 
तो कुङ्‌ नी" राता 1 # 
` ल०-उसत को तुमं पक्डोतो दम शाधा भन कलक्ार 
कमकोदेगे 
, खस को पावे' कदो हम १ ¢ ५ 
ल०्-यदी श्रगल वगलरमे ब्र पडादै। फेशंष्रने उक 
पकडने फे लिये दिदढौरा पिरवाया है । यदह किसी के घर मे 
षोता तो श्रव तक जरूर पकड गया द्धोता ! उक्त को" पकडमे 
से एूव नाम मिक्तेगा ! सममे जडक्‌ =, - 
ख >-- श्नौर यद्‌ षया करेगा १ प: 
= स को ॐ डक तुम अपने साथ र्सो | दोन 
श्रादमौ मिल कर कोशिश कसे । जँ गाडी क्ते जाता द 1 
अच्छी यात रक्‌ लर सदने श्प ता अना यस्ता जिया । 
1 


॥ 
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- ` तीप्दक द्ुःसपक ॥ 
1 £ ॥। + ~ >< = 


५ (2 


 , ', पलीते पर आग। 


~ -अग खडकू छोर गाडीवान दोनौ पकः स्थ तगद्रकी 
~ मेवे रयानः 1 जेक्रिन थोडी ही दुर चने पर 
खडक्‌ ने कह! भार भू डो शमो ३ पहले चलो कदी ये 
भर लेः तब योर कुच काम होगा 1" 

मा०-मोतो यदी चाहता था । कह सत को मी उम 
खाना नसीव नही दज ॥ 

श्व दोन प्क सय .दोकर्‌ खाने की योने व्यज्े सेकिनं 
सास्ते र प्ः ऽमिद सून गिर देष करसन वही" रुर यथा । 
क्‌ -“क्तो यार शिकारः ते मिल राया श्रय पहले शिकार 
परसेभे या खाश्नोमे ९ । 
\ गा० शचा. अगर शिक्षार मिल जाय, ततो अच्छा है। 
पटले साव तो ' लो खाना कदं जायगा, १ 

"्च्छी वात दै चलो तव श्ा्चो 1" क कर खून का दाग 
देलता पडकू चलता छग । - 1 

छु दुर आगे जते पर सून द्ेढारतो नदी मिते लेकिन 
चद्‌ घरवर दफल परः चला गय{! रेल खोम्पनी की पक 
शमर सामने मिल । उसके पालं दी ष्पकः गदाम वीप पडी) 
स्मर शरो मलस च चिः रेलवे गंग वत्ते इती उक्ष पना 
खन्यरपौदा शादि न्नोजास स्ता चस्तेदै1 

































खडक्‌ ने ्ररकल किया कि उसी म या शरास पास गट 
कदी धिषा है , गाडीवान की भी राय मिल गयी । श्रव दोनो 
उस धरः की तलाशी कै लिये तुरत कोशिश करने लगे। खडक्‌ 
ने कषा- "देखो वह श्रादमी पेखा वैसा नदी! है ‹ जैसी ष्ठी 
अकल शौर चालाकी उसको दै वैखी दही ताकत मी है । खबर- 
दारी से खूब होशियार होकर यहो रहना होगा ! तुम यदी 
र्दे । चारो शोर नजर श्लो ओँ जरौ श्रन्दर आआकर्देख आऊ ।“ 
शरच्छी चात हं 1 यदो की चित्ता नकी शँ लवस्वार ह | 
जव गाडीवा ने कहा तच खक्‌ घँ से बहुत धीरे धौरे पञ 
के बल गोदाम की ओर चकत ह्या । ` - . 
लेकिन रोक कर गाडीवान बोला -"तुम्द , योउ । मँ 
जाता ह" देख श्राङगा 1" ध । 
इस तरद दोनो सं वषट हृ ' लेकिन छन्त को गाडीवान 
का जाना ठीक ठया । घी गया । वहो प्च कर उसने फटी 
ववार मँ दरार से देखा तौ भीतर गट सोया है । शयौर डना 
माद योर पलीता रया है । गष्डीव्रान ने पंच॑ कर खडक्‌ 
से फहा-५यार भमला क्षो तैयार है क्ये तो -घरफे साथी 
उसको भी उडा दै यह जो धार्द्‌ खाना है एसी म वह 
वैटाहे। । ९ ह 
ख०--घात तो तुमने ठीक विचारी लेकिन चड़ सखषस्दारी 
से काम करन दोगा यह बडा सद्यीन मामला है। जवर 
प्रे पर ह" यरो ध 
सो तो वनी यात्त है 1" क्‌ कर शाडीवान गोदाम को 
गया ! द्रवराजे पर जाकर उसने जोडा लोला । गली से टेलते 


~ ~ -- ~~~. 


॥ 











स < क्त मेद्‌ ष १३३ 


श द्रवाजा छुगमवा से सयुक्त यया | श्व गाडीत्राला भीतरः 
आकर घात विचारे लगा ! धात दीक करते उसको देर नदी" 
छग 1 भाट उसने पलीते का चगडल उठाया शरोर चारू भरे 
फनस्तरे से उसको मिला दिया । फिर उने उमाडता हज 
बाहर गया । कर वक्‌ फे प्रासं जाकर कोँपता हुमा वोला-- 
कोर दमी तो नही श्राया न ?” 
„` ख०--साया फो नी लेकिन श्तना कोपता कयो है ! 
{ आष फतह करः राया या नही ? । 
:, “कांपत मँ कों ह" { लेकिन यार उस गोदाम मे कमी 
| पौ रली ह । सय उड जाने से बडी सनसनी कोलेगी । इ सीसे 
घुम से पूने श्राया । परफडे के किये चासो ओर धमा चौरडौ 
होने लगेगी । अब सय ठीक कर के आया द" । पलीते परं चाग 
देनेकी रर गयी दै 
-ल०-- तो उसको किसफे वस्ते छोड अयि हो यारज 
| निबरते शना सुभ भूल बहत लगी है । 
| "तो जाने दो रातत को यद्‌ काम दोना यच्छाहै 1" 
सख०--तय सो पट्टी उस्म से डड जायगा 1 
"पी उडने का नदी है 1 उसके डने इट गये है बडा 
श्म षहो गया, डाकरर फे चिना यद श्राराम थोडे दोगा ।* 
ख~ अरे यद सव `कविलांव छोड दे। जा श्चाग | 
चगरत्ताश्चा।.. 4 । 
“ “तुम्ही कयो नदी जति 1 जागा" सा 
अ०--दो अगर लुमति नदी" बनेगा तय मै जाङ्मास । 


करगा चया , 
“-~-~--~-~--~-~-.----------~-------~----------~----------------- 


१३४ नशं जासू (५ = 
“जो असल काम था वदतो करआया। ` 
ख०--षसी खे तो क्ता ष्ट! लुरुडाय जाना बभा दै। 

श्राग देकर सव निवरति आरो! ` 
अव गाडीवान वदी से "धीरे धीरे चला । मोक पर पच 

कर उसने ओव से दियासलाई निकाली श्रर चास शरोर ताक 
छर उसकी वत्ती धिसने क्गा ! पक घार वन्ती मक्ष से अली 
फिर दवा से बुभ गयी-"्ोफ यद्‌ काम , हमारे किथिन 
होगा" फह कर उसने दियासलाई की चन्त पलीते पर फक वी 


शरीर जाय दौडा हुमा साथी के पास पहुच कर बोला-“अग 
तो लगा श्राया यार । 


अव दोनो वासे पार एकर श्टेशन को "चलते. प) 
चीफ पर पदेच कर उन्हौने हौली देखी । उसी मे' घुस कर 
खान पीने लगे। बेचारे पसेपक्षारी लेग की जान लेने के 
किये यद्व सव जो तैयार हुदै उसकी छ भी खवर उसे 
नदी हई । £ 





चेः क यतकन / 
२ + &- ५ 1, 
~ दानापानी). `, . 


„ सेकिन गाडीवानने ज बात सखोची थी. एच नदी 
) उसकी सम ग दियासलार्‌ की चत्ती - घुम गयी 


लेकिन लवर चमा जले पर भी उसकी नोक षरजो सग थी 
यही फाफी हु) 


~~~ 
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क भ्राग अथ पलीते पर वदने ्तगी। पेचारा तगट्रनीव्‌ भे 
खबर पडा धा! उधर पलीता चलता चलता वकद भरे पौषे 
# परास पहुंच गया । वौ भी ग्र फो उख कुदं खवर नी 1 
भी -ए्कं चूहा चिल से निकल करः वादर चलः \ उसकी नजर 
(भ लपकती ई श्राग पर पडो । चह डर कर वहोसेः 
वित्तम जा -घुखा ! बेचारे गद्‌ फो विलमेषुलनेकी 
नही न उसको इस महा विपि की कुद फिक्र रै । 
, इी समय वीर बालक दमडी ष्टो शा पटुचा 1 उस्ने 
एकदी नजर मे सब लीला समसः ली। देलातो जया देर 
मषा शनयं होता है) भट दौड करउक्तने दातो से पलीता काट 
लिया । श्रते चदधत है श्राग घुभः गयी लेकिन दमडी कौ जीम 
पर जसम ठो गया 1 

ग्ट कौ भाण्‌ र्ता करने से दमडी केमन मे बडी 
घुशी दै उसने धृ कर सुद साफ फर लिया । उसकी धस 
रक्त से लेग की नीद्‌ खुली सामनेषही वमडीको 
देखे फर भुखङ्राने लगे । दमडी ने पूा-““्योर शापको 
ब्रहते लगी है ज ५ । 

सं०--षं वशा उस यदृमाश्च खडङ्कश्ना ने बडी भार मारौ 
थौ मे , - 

, -भ्मासने से तो उसने सुमे मी फसर नही की लेकिन 
धवय दै कर माग गयां ५. 

ते०--अच्छा सुमे वौ चोर कैसे मासा उसने सुमे तो उसे 
घडी ष्ोया ष्टी नही था । शय दुमडीने सव कथः लेग से 


उसकी काह स्नायी ओर कदो--यद्‌ त्तोर्भेने सममः स्तिया 


























शद = जासु + 


1 
था-फिश्राप थोडीदहीदेर परदोश मै चछाजायेगे दक्षी घसति 
मै उनको धोखा देर द्र दे गया था ।» 


षती क्षमय सगदं की नजर धास्द के पीपे पर पडी ` यले 
| पर जसयासी चिनमारी पड़े तो सव स्वाष्टाष्टोजाय 
देखते हो 1. ध र 9 
द०-जोष्धंष्डीतोसव तैयासै थी! श्रभमीर्भै श्रायासे 
पलीता जल रहा था । ५ 


“अरे यह का कैसे जा यद्‌ श्न १" 

यही कट कर सेंगर बड़े श्रकचक्ताये । अव दमडी नै सव 
का शर श्यपनी कार्रवाई . तथा जीभ. जलने की वात 
भी सुनयो | , 

° -श्वरे तवतो दुश्मन यदाभी आये रदे मुके मार 
घीखालाथा। 5 

द्‌० -श्नौर नदी वया । कुद कसर थो थोडे | 

्ल°--तू तो रयोग से गया नौ तो अव तक ष्य 
कौ षाष्ठो जाता? 
~ व्‌” -अच्‌. तक तो कदो न उड़ गये होते । 

से०--तय वेटा तुमने तो आज मेस जान घचा छी । 

द्म फोन चीज ह चाबा। मगवान ही सवकी र्ता 
करता द ! उसने सुभे यदद स श्रवसर पर भजा है । 

लँ०--ओफ ! परमात्मा सुमे मरनेमे तो छख वैसा 
मी" था लेकिन वेचारे भरतापकी क्या गति, दती ?वह्‌ तो 


५ 


सतम स्युकता ॥ 
द०--ते। षया समल ह कि भताप , यतम न्मौ दौगे ¦ 
~~~ ~~~ -~-~---~-~-~------ 


सर ध 
८ 


~ ~~ 
~ ` € च्कभद्‌ क र 


उनको तो प्सो पताल दोगो न ! अग श्राप क मम जत हेते पवने 


इर्त ? 
ज्०-- नदी" वेया । मेरे जोते जौ प्रत को फसली नदो 












पायेगी \ 
, दु०--छाप अव व्वया करेगे! खुदष्टौ तो इव लतम 
षै 
खयराव नदी है अगर 


॥ 
सं०-नहीवेश ! मेरी दइ्लत वैक्ती 
भरनेतो थोडा पानी शरीर छं खाने ष्तोलादेतोर्म अमी 


। उड वेड गा। 
द०-लेक्रिन मेरे जाने परः वदमाा को शोर आाफत डाले 


१ 
-अव मै तयार ह्व ठुम जाव । 
'द्‌०--तो नै दमी नदी चला लङ मदद के वास्ते। 
लं-नदी वेया । शोर खल करने की जरूरत नही है। हम 
को पकषडने के -शस्ते दतर वा गया हैन? 
द्‌*~सो ते माल्स रै। 
सं"--मालुम दहै तो जाग पदक्ते "एना पानो ज्ञे जशो 


पिस्तील म को देते जाय .। ४ 
ङी र्ग के दाथ पिस्तोल देकर श्राप 


जानसेनगज की षदौली म ' ज वियकडौ की यदडीधीसा 


र 


श्य । = जासूख ई 


व क 2 
मस्ती होर्दी है] फभी उठाकर इसने के मारे 'चतफरी 
पडती दै! वभी सेने के मारे कुराम नजर आता दै । कभी 
शोर गुल के मारे मच्ल्ञे वालो को कल नदी 1 दुकानदार का 
लडका छयला जुत्पौ म येते फा तेल लगाये, लखनौ. 
इुपक्िया दृटेदुार टोपी ॐोटे, चिकन का कुत्ता पने" पान 
सवाते हप ग्राहक फा मदिरादे रदा है दुसरे चौतरे पर 
गजक श्रौर चिखना का ठा है इखी"समय एक ` श्रौर लोड 
सामने दूर दी खड दोकर छ इणाया क॑रने लगा । 
उस्ने दाहिने हाथ की तजनी दोना शरोर पर ' रखकर चुप 
र्पने काद्र कियाश्नौर वयि हाथ से भीतरका कमरा 
दिलाया जिस म बैडे दो पियक्षट दलीअल कर रहे थे । 

दुकान बलिने विगड कर स्दा-शश्ररे कौन दो ठम 
दशारे याजी का धवा काम दै । सुद से साफ़ बोलते काटे नदी £" 
उख ने ओर पास जाकर जेय से एक कागज दिया । 
दूकानदार का च्रोध उत्तर रहा था काराज पढ़ कर बोला- 


““छरे यच दध्तहार तो दमने पले से देख रला है । यह 
च्चा दिखाते ष्टो हमको १५ 4 (0 2 


"देखने नषठी 1 पक दरार का इषितष्ारदै१" . 

दू०- हा रेषिनिजो लग्‌ को पक्डवाःदेगा बहन 
पाचेगा फक जार ? , ` प श: 

""पकडवाना सुष्किल नदीं । तुम जया सम्बल कर चलो 
अर फलस कामले तो मै उस को वतला दे सक्ता ह 1» 


द° तो तग्दो वर्पो नही पकडधाकर हजार मार रेते 
जो मको धत्ते ष्टौ ? | 





= 


द 4 चक मेदक १३९, 


~~~ 


का 
. "वह्‌ इत वक्त तुम्दारे घर म है ओँ कैसे पकड 1” 


. दून ने-ततो छना था वद पुलीस मे भिरप्तार दो 
कैर मर गया ‡ 1 ' 


"वह सय ग्प हे । ने श्रमी उस को देखा है 1” 
> “ दण-कवं देखा दै कों ? 
ˆ शरस मिनट पदले देखा दै 1 “ । 

` द° सचमुच ? , 

“विलङ्कल सश्च जसे सूरज का गना सश्च वैसेी उस 
को मेरा देखना सदै! ४ 

०- तुम्हारा मकान ? 

“मकान मेरा खी मे है" 

, इण्नामषर 

"नाम लेकर - या करोगे मतो धी ठम को दिग्य 
देता [; 9१ 

० युम स यात पर विश्वास ष्ठी नदी दोता । 

ग पहचान क्य छर पकडा दूणा । दस पर मी विष्गस 
41 धत्त ४ 8 

दू ' तुम ने कभी उसको देप्प दे 7" 

"हं देखा है \ चच्छी तर्द पष्चानता द्व ," 

अयं हमार कैः लोम मं विमोर दोर दुकानदार ह्ौडा 
धीरो गयः \ योला- तो कस पथा करना होमा यषएत्तो 
घोसो “शच्या जमादार कलं दै १ 
` , दू--पासहीतोष्ै नके पर । - ॥ 

"उसी को कने से काम दोगा ¢ 0 


॥ 





"ध जाख्ूस & ` 





दू०--छ्रच्छा तुम जाव सेस नाम ज्ेक्र, जमाद्‌एर -फोवुलां 
लाओ । क । 
“छच्छा मै जाता हः लेकिन एक वात याद रखो । बह 
वद्धे धात से वोलेमा । विलक्ल पीर नावालिग होकर वौलेगा । 
ठम उसको चालवाजी मे भूलना नदी । लमा १ 
घ्‌ आदमी वदां से चल पड़ा । थोड़ी देर पर जमादार 
कै साथ लोर श्राया । इनाम के लोम मं जमादार भी ले 
नमी समातेथे। उन्दौने भी सपभाकि दजार पर दाथ 
मारेगे । द्रजा भी वदरेगा 1 “ 
न जव जमादार हौली मँ पचे] दकानदार कै साथ उस 
डे ने पकन्त मे सलाह को! छव तीनौक्ता गुदो गया) 
जमादार्उस कमरे म गये जिस मं पियक्रड मस्ती कर 
र्टे थे । दसौ खम्रय सयोग से खडक्‌ दरवाजे प्र आ गया । 
वद ज्योही लोड को देला उत्ते यद्‌ कहता इदु दौडा-- “रे ! 
सांपक्तापोदा” ^. 
जो लोग ध्यान सरे यह मामला पद रे है. उल्हौ ने जरूर 
पद्चचाना होगा कि यदह साप का पो -वदी दमडी था। 
जिखको लंगर ने खाना लाने को भेजा था 1 चष्ट जव शर यं 
अपया । जानसेनगज मे होली के सामने पटु"चने- पर उसने 
पियक्रडौ फी धमा.चौकडी खुनो श्रौर कद देर खड होकर मन 
1 मे सोचा--“ इन यदमार््यो को बडी खुशी हो रही है । मानो 
किला फएतद्‌ करे की यवु म दलोअल कर र्दे दै । यटा एन 
चव्मप्णो को इही के फल्दे मे फसा देने का अच्छा ' अवसर दै। 
| क दकानदार के खामने इशारेयाजी 
क चुप ६। सक भाद कौ सद बाते तो ,ऊपर लिली 
--___--"~_____----_------ 





ध अव दंमड़ी को 'पकडने के लिये खडक्‌ पटा तभो 
जमादार ने उसे भिरप्त्तार करके हथकड्मी भर दी १ 

दमडी ने कदा "भीतर प्क श्रौर है उसके नाम भी 
भारण्ट है उसको मी गिरपतएर कणे जमादार साद्व }” अव 
अमावार खडक्‌ को दूकानवाले के वाले करफे माडीचान फो 
पकडने चला ! बद्‌ धवसाकर खिडकी को शरोर भाभा ! 

“शवं कष जायेगा चश्चा १ वन का गीदड जायगा किधर ” 
धस यदी क्ता हुश्चा उत्ते भौ पकडलिया जव जमादार वार्दर 
धि खडकषू ने कहा--“सुे विस कषुर मे गिरपतार करते 

जमर ? + न 

लेकिन सचमुच सडक के अपशधोौ कौ शिनती नदी हे 
भ्टकयारजेल जाष्ठुका है ' उस श्गी के कर की गिनती 
कोन करोतौ भीडोटे साथ उसने जमीदीर खे कैफियत 
मोगी 1 लेकिन चैलान कदा दी गोद री मसल इ६। दूकानदार 
भर योल उटा-- भ्यद्‌ देखो तदार तुमको पकडने के घास्ते 
एक हजार का इनाम र 1 

श्रवतो खडक्‌ जोरसे पडक्ने लमा घोला--' क्पारमे। 
शंख तो दै नदी" पकडने चलेषहो तुम लोग मै गह नदी 
अगर चादो तो सैँलेगट्‌कापतरादे सक्ता ह!" 

द्०--ैने तो कटाः था न कि चद सट इन्कार करेगा । 

ख० श्रो ष्ठो ! समस गया साप का पोवा "यदक्षवतेरीष्ी 
श्ासाकी है चया १ ए ॥ 

द्ण--द्धा {1 चाषादुमष्ते कोनन ` जानता 

प ५ पना दैकिमें लग्‌ भी पिर पा 
पना भूट फा जहाज तैयार कर रदा दै 











९४२ 9 जासु दः 


2 नदी" तो कौन हो तुम 2 अव लगे हवा, देने 

ह्मी को = 1 
ख०्-श्चच्छा जमादार सदव ] मँ चलता ह लेकिन ईस | 
लोडेकोभी धाने मं ले चलो श्राप; 


जमा०-- क्यौ उसका या कसर दै ? ८. 
ख०--वह भूड बोलता है जमादार जी! मै साधू तो नष 
ट" म विलकुल वेगुनाद भी अपने को नही कता लेकिन 
गह नदी 1 ६ 
जमा०--वदं जवाव श्रौर सखु्रूत ठम इजलाख पर देना । 
ख०--श्रच्छरा आप इस लौडे को भी जरूर ले चलं । 
'जमा०--थच्छा उसको भी ले चल्ंगे ! , ध 
.. द्०-दैषिये जमादारजी ! दमने पकडा द्विया है सी से 
अदात करके वातं बनाता है श्राप इसके फल्दे मै मत आद्ये । 
पक वात ओर है यह वडा दतकरदा दै । घात पाते ही देगा । 
देखिये दोत पीसता दै अव ! ५ * 
जमा०--इसमे फन्द्‌ फरेव ऊ नदीं तुमको गबाद्दी तो 
वैनाष्टी होगी कि यही लंग दै? 0 
| "वतो मदल्ले मं जाने परसय सेय पटचानकेगे । 
| सचरदारी से रहना बह काटे नदी । » यदी ककर दमडी 
यड तेजी से भाग निकला । जमादार को उस .पर विर्वास 
हयो गथा धा शछ्नौर दमय ने पना पीदा करने का अवसर भी 
नदी दिया । इस कारणा अय खडकर को ही लेकर थाने को चले 
उ दमद्धी स्वाना पानी लेकरः अपने चावां के पास पर्हुचा । 
चाचा बहुत देर छने से भूख करे मारे चुखपटा र्दे थे । 























{ | <च्करमेदह् २५३ 
इतिक साक, 
ध ०53 €= 


` , सङगीत काम। । 


चमडी कालाया इश्च श्माहारु पाकर लंगष्ट कु ठीक 
भा। दिन भर उसने घी" काटः डाला 1 जव रत द लेणष्ट 
क सद गस्मीर हो जयां | मनप सोचने लगा-“वेचारे भ्रताप 
षया सालन द्ोगी ) पया देउ स्वभाव का स चेगुना 
॥ शतान के चक्र मे पडकर फली चद्वेगा ? ओफ क्या 
ध इदा इुनियां से उड गयौ । या भगवान ष्पा 
त १ मैने इवनो कोशिश सो उत्त बेचारे वेगुनाद को वचने 
चास्ते इतना किया प्क दिन सूत मिलने पर मी नदी मिला। 
उश्को पाते पाने सै वधित सदा न जानं कदां गायव षो गयी । 
अथ तो समय नही रद्‌ गया 1 श्ाज की रात ओर क्ट का 
रिनिद्तनाहीस्दादै ।परूदिन शर दो रातके याश्दी 
शेचारे को फली ठो जायगी । श्रव सेः विलङ्कल नाध किनारे 
गयी हैः 
" यदी कष्‌ फर लेग खड उदे श्नीर वेष बदल. फर बरहर 
ह । देखा तो शरास्मानं मं बादल दं 1 जान पडता हैथोडीष्टौ 
दैर मे यरसने लगने । रद रह कर यादलो तरं मिली दं विजनी | 
चमक उरदी रै उती रोशनी र्लगह फा च्य दष्वकृर 
दमडी चच गया । संग ने जस्मरान क शरोर देख 1 माप हो 
श्प कदा-न्ो हो दतो पानो वरनने क्षो शरसे गेषासौ है 1 
सच्यो बात है। पानौ चरसे फो स सौके पर वही जरूर्व द। । 





५। 


{१४८४ 4) आस्स द्य 
दस पानी यूष्दी पं स दुरिनमे क्षाम कर ` सकोगे दे मन) 
त्रुम से थनेगा? | 
द! दो ज्र प्नेा' ॥ 
यदी फहता हु लेग रदलने लगा धसी समय दमडी 
ये सामने देखकर वोला * देखो वश्चा श्राज एक सङ्गीन काम 
चरमा दोगा) ,^ । 


( उसके ास्ते तौ भँ सदा श्राप के प्रसाद से तैयार 1 
लेषिन धलीता दो कथकर जो सङ्ीन कामं किया 
रफसोस श्यापर फो उरस्कौ घता नही लगने पाया । 

ल०-नधी" देर । सुरभौ उसका परता तो लगा है जरूर । 
तुमने जो बहादुर की दै उसको कही श्वोर करिये होते तो वम 
फोसोने का सर्मगा मिलताश्नोर किसी राजा मदाराजा, का 
होने से जागीर मिल गयौ दोक्ती लेकिन लुम ने तो पक गरीव 
रमता राम की जान वचा दै जो लाली आशीर्वाद. के सिवाय 
ओर छं भी उदा नदी कर सवता दमथो प्रसं मोके पर शस 
से इस घडी सन्तोप कसना दोगा बैट! . , य 


द्०-- नही वावा जी । श्राप पेसती बात मतत करिये हमारे 
खरवेशमेतो करेन वपलाभी नदी, है । आपदीमेरे मा 
यापर | श्नापने जो शावास कहके मेरो इतनी पीठ ठौकी 
दरतने्ठी से मेय पेट भर गया । अव सुभे कच , नदो गचाहिये। 
मेरे क्लिये तमा जागीर सव भिष्धी है) ~ & 


शाचाशं { देखा वाठ } छाज तुमने मको दिला दिया कि 
षरे के उपकार केः लिये श्मादमी कैसे अपना ।खलरं च अधक्‌ 
करदेराहै 1 श्चधमे सपने कामम वैसाषठी है डंडा रद्धगा 1 श्रध 
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यातो त्यय षो यचाङगा नही लो अपनी ही ग 0 जत श्रपने 
स जलाकर भस्म कर डाल गा वख श्र ङ नदी येार्ा 1 
चला शा मेरे पीये जज तोको प्फ खद्ैन काम कसना है, 
, द०-तेकिन यावा मेसो बत म्नि तो मै प्क शौर 
निवेदन कँ । 
े०--यघो वेखा। चष्ट! 
दु--मतो षक गरीय लडका । आसव षी घात शरीर 
कटी का पकयान वासी होने परी भीरी लगती दै तौमी 
अब श्माप निडर फरते ह तव पिता के सामने वश्येको अपने मन 
कौ वात क डालना दुवि नदी" दै । मेरी याथ हैकि आज 
आप विश्राम कीजिये 1 अभी पराप ब्त कमजोर है 1 
लं०-हां चेटा मै कमजोर जख लेकिन पकः पेसी वात मेरे 
अन मे शायी दहे जिखसे समे वडा वल हयो आया दै। अव देर 
करने का समय नही दे 1 जस सी देर भे प्क चेगुनाद्‌ फी 
~ जायगी । दनी से वेटा अग श्राम या विश्चाम का अवसर 
नही रहा! । 
` द०-लेकिच रोधी पानी तो चे जोर फा शावा है! 
० -अच्छी बात दै श्रनि दो सुभे पक चीज व्याये ! 
द्०--फया चीज १ ध 

















स°-पक गता श्र प्पक कुदाली 1 (2 
" प्लीजिये जेत ओर कूदाली" यदी कष्टक देन दमडीने 
सुरथ्या कर दिया जरः पूछा चया करे रो १ 
ल० कवरष्लोदुगा 1 
) द्ण्श्युेकनरम दैमेक्या१ 
लं०-नः एना! ॥ 


१० 


| =¦ आयुत && शता 
द्‌०~ अपने चास्ते ? 1 
ल०-ना ४ 
द्‌०-तच किंस फे बास्ते कन खो्दँगे ? | 
ल०- मको पक लाश फी अरूरत दै । - ॥ 
द०-तो क्र म॑ से निकालना दै? 
ल०-हां। 

द०-चोर लगने से मगज तो खराय नदीं दुश्रा? 
ल०- नही ! नष्ठी" । मेँ काम करने चलता ह मगज खसा्ब 
नही इभा है 

व्‌०-दां ! हां ! खममगया इसी से तो मने श्रापक्षो गैताला 
दियाहे,” 


५ 


श्रव दोनौ अपने काम को रवाना हुएट 1 


"~ र्ता छकषः कख । 


ननन स+ 


बुह्िथा की लइकी । 


अब लग्र ओर दमडी वोन कननित्तान म्र पहुचे । चता 
दमडी च्ल कलेजा कंप गया ।` उसने कदा- "यद्वा जाप भूतौ 
म श्राये ष्य वावा ५ 
ते०~-तोष्खमें क्या हरजहैयेटा? ~ - 
द०-- सुभ तो वडा उरः लगता है । ~. ~ 
ल-उर कादे का वेटा } यष्टा तो सव मुरं पड़े दैः जो 
दान से बिद दो चुके । जिनकी यदं मिध दे पडी है उन 
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स च्क्रभेद ४ 


से डर कारे का। भच्छुड चीरी तो तुम्हारी देह मे तकलीफ 
भी पडू सकते ह लेकिन इन युतं से पया हो सकला दै १ 
द०-कादे | अगर इनमे से कोई निकल कर खडा 
होजाय तब १ 
लं-तो षया लुम भूत पेत पर धिश्वाख करः ¶ रे वद्या ? 
द०-सुमो तो आपदी पर विश्वास दै वावा ¡ षप जो 
्हैसोमे करू । शरे } फोन मेरी देद पर हाय क्षिसने सला । 
| शस सभय दमङी के रो लडे ्ो गये । लमद्र ने फदा- 
 ५ना वेद } तुम को श्रागे जाना नद्यौ दोगा 1 यदहो लार ।॥# 
लेकिन दमडी ने नदय माना न उको तसली दुद । सथ 
दी साथ चला! थोडी री देर 7 खडक्ने प्क कन्रलोदी ज्रं 
री यर एक बोरे मे भर कर लाया 1 जग कन्निस्तान से दोनो 
षादरः निकले दमडी को ऊच सादस हा । उतने बोर शख के 
हाथ से स्कर खयने कपार पर रखा । ओर दोना अपनी जगद 
परजा पचि । लेय्ते टी उनको नीर आ गयी । 
` जय श्रं खुली तब दिन वदुत्त चढ श्राया था । 
को गह ने दमडी से कदा - जेललले खे सवर लाना 
धश्च 1) । 
“वदु श्च्छा जाता द" । 


ष्ठे गया 
जाते जाते दमडी ने देख क जगद पक बुद्धिया सडक फ 


पटो पर जडी बूं स्वे येनं रही दे थोड़ी देर पर पक लडकी 
ख्खके पास पर्ची ! उसको देवते दी चुढिया. बोली “ररे वु. 


भरद फिर्ती है रे ९ व । 
न न~ 











दोष्र 
होगा 


» छ्‌ कर दमडी चरो से स्वाना 
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वाः 
2 
लडकी धोली - “मो से के रदी कि यददो वैटीदैकि 
मै सपना देखती ह" ?" 
वु०-दुखा ! षुश्ा ¡ वन्द कर अपना सु द्‌ } दमाय मास 
खाने गयी थी सु करिपहो । 
ल०--डॐ ] ॐ ! हमसे चला नदी जायगा । श्चमा । रेल से 
चती चलो 1 


चु०- चला नदी जायगा तो खा जायमा ! वदियां बदिरया 
माल गरकने फो तो वड तेज चलमे की वेर माकी देती दे 
 द्रदेगा को परु पुरुः को रथ १ श्रव तक की- कभी घर 
होती 1 दुकाने दंड रदी है जानो 1 


ल०ना अम्मा! ओं दकाननही जेलमे गयीधी। ` 






गयी रही रे ' तोको %रोदी जेल मे जाना होगा देखती ह । जल 
स.क मरने गयी रही £ 


लु०-- कर्द फासी होगी न ? ` 
चु-फांसी होगीतोतोको का? 
ल०- जोन फांसी पडेगा उसी को देखने गयी रद्धी अम्मा । 
छ ्रे चल चत्त रे सु करिही चल नी धक दाङ 

एकं जगह नदी" रक्खु गी । जो पदी वाव. जाते ह इनसे पृच्छ 

गाडी कव आवेगी । 


दिया की वात वाच ने सुनी प्प्क मर्द के पास आकर 

पूछने खगे-“केशशव वाव किस गादी से जाने वले हे * ` 
“हर से गाडी श्राचेगी कव ®" ' 
भाग पाच वज के पचास मिनट पर। ˆ ' - 





॥ ष [व 1 
द 


ध छ चकमेद्‌ षट १४६ | 
भब केव, ने लडकी से कदा-“ुन निया न? जाच 
अपनी भासे कह दौ ` 

~ स०--श्रच्छा शहर जने के वास्ति गाडी कथ श्रेगी ? 
घुदिया ने खून लियः था" योली--"चल चल पैदल चल 
घले अमो बडुत देर हे । 

ल०-देर कैसे अच-तो घडी भरः मी नही दै! । 
वु०--अच्छा तो गाडी दी पंर चलन। मै भी"धक् गयौ ह" 1; 
चते चरते पाव मे फोडे पड गये षै दहा दो रुपये का । 
सौदा भी तो नही विकता । 

बुिया की अव धरार नजरप्लारण्ामं पर हौ रदी गाडो 
भयौ ओर द्र दयतो हृ निकल ग्री तव बोली -श्वरे । 
घडी अर तो बौत्त गयी । गाड़ी नद्यो शआयो। इसी सभय 
सीरी ज्ञी 1 "नुटिया चोनी ण्डो शायी हे गाडी 1" 
` "क्यौ मामला षघा है तू चकती च्या दे ९ ५ 
, बु०-चकती.नही शर से जो गाडी आने चाली है उसी 
मे पूना श्चाचेगी \ 

"रे दोना गाडी तो साथी द्यवी, इलो गमे 
केशव चाचू श्र जायगे 1” 

बुदिया जे दैखा कि उससे बतं वह केश कानद्रेसर 
धुरा जौर सुनता है लडकौ को डल कर वोली-“थच्का ; 
चल धरे निपततौनी 1 तो मालिक से कह फे स्व रदौ शख 
पिलारूगी , 1 

, शोनैश्रोर ते माल्ियां श्या अपान प्लारफमेमं पर 
सो ददै धौ 1 मुलर चदते उतस्ते ये! केन्णर वादरमी 
शः अर शरोर खद ग्दे {-किपो पर सयषर नदीः प्ट तव 
4 














( 
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लडकी दौड फर वुटया से घोली-“काठ की तरद खडा दे भव 
खद्धता उतरता शुनी \ ॥ 

बु०--्नच्छा जाने दे ! अवकी यार काल श्राया है । अव 
हमारे मामले मे पडा है तव मरे चिना' नदी रहता चल । 

दसी समय दो भले आदमी प्क पुच वाली स्त्री को गाड, 
से उतारने लगे । केशर उसकी श्चोर पीठ करके इच सोच 
रहा था बडी आफत थी अगर फेशव पक वार भी पीठे, फिर 
कर देसे तो पहचान लेगा , बडे सङ्कट का समय श्या । 


बुदिया ने लडकी के कान मे धीरे धीरे कु का । लडकी 
पूना के पाख जाकर बोली -“श्रागे जादये वद जडी वूटी वाली 
श्रापकी उपकारिणी दे ।” | 


~ ने श्रावाज पहचान ली! उसी समय ब जडी 
चूटी बाली कै पास गयी । वद द्रे से श्नीर पास वुलाने 
लगी--जव ओर पास गयी तव तक गाडी खुल चुकी थी 1 
दोनौ गाडियां चलने लगी । लेकिन जो पीचे खुली उसी पर 
केशव कूद फर वडी तेजी से चद गया । ह 

छव पुना ने अपने साथियो को श्रागे चलने का ईशाय 
करे का - “श्राप जोय श्ागे बदँ सुभे इस वुदिया के कुचं 
याते करना है 1 


बद्धिया चोली -“छच्छा इश्रा जो तुतः श्रागयी कदो 
भसेखातो ष? २ 
“अआश्छा तो सेने नही घडी माद जव - तक सांस तव तक 
शरास परः जीती & । देष" भगवान के वधा करना दै ए" ‹ 
घु>-- साज सात क प्रताप कवी रिदष होमी 1 
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„ श्वना सुनते ्ी पूना मानो आखमान से गिरी दटुदधिया का 
र करः बोली --“्राप ष्ोन ह ?" 
अरे त्‌ लंगर को नही" पह बानती वेदी १" 
पू०-ओष्टो { मैने विलक्कल न्ती पदचाना वा ] ठम 
| ओ कते ्ो उस पर कभी कभी शुम वडा सन्देद होता दै 
बा 1 लेकिन करद जो ङ देखा है उससे सव सब्देद् 
जेता रहा} 
भ्क्पा ५५ है वेस ट, + 
पृ०--जिसफे पवन होने फे म उनको फांसी धरं 
दसीको जीता जागता देखा दै ५ 
| कष्ादेला हे" ह 
१०- मैने पक गाडी मै सचार देकर उसको जाते देता है । 
"ह देरी | ठीक वात है 1 अवय तो लुम को तसल्ली 
षहो गयी? न 
पूछ घात की तो तसद्ली दो गयी कि वद जीती दे । 
अच्छा दम ओर तुम घ्ना दजलास पर हलः सकर गवषदी 
देकिकेशनी जीती है तव भी फोखी नदीः सकेगी ” 
"ल्‌ 
-प*--कादे षाया १ 
“जव तो कर्द सवैरेदी पाखी दो जायगी । श्व समय 
खन यातौ के लिये नदी हे 1 इसमे सिवाय चुम्टा्यी वार्ता पर 
कच विश्वस नही दोगा । हां पक उपाय है } गर दम लोय 
कलं सवेरे केशिनी फो किसी वरह जिर कर दे तो काम 
खन सकता है! लेकिन चष्ट बात दोती नही दिप देती 
लौ भी प्रताप करो चचाना दी दोगा ! चाद जैसे दो ! ' 


१५१ 
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पू०- तोम च्याकरने फो कहते हो वावा. - 

युद्धिा ने पेखा भाव देखाया।मध्नो उसके षाथमें को उन्नी 
दवासे भसं दै रही है । देकर बष्ुत धीरे थोली-“रखी वक्त इस 
की चिद्धी भरताप्र फे पास 'पटुचा देर देर दरेगिज न 'दोने पावे । 
ओर यष जार दोना चाये कि रत के "वदां पदरे पर कौन 
रदेगा । कै श्रादमी पहरे पर रदते हँ । ओर जो ककं पता लगे 
सो दमको श्रएकर जवर देना । नि 

पतना ही कह कर युदिया उठी आ्रौर शरपनी लडकी के 
खाथ पक ओर चली यायी । पूना घष्टां से चल कर . अपने 
साथियौसे जा मिली 1 । । 


शरकरः दयाव । - , ` 
1 | # 
सगर्‌ क वास्मि) 


नैनी कै सेदूलजेल मे सन्ध्या के लोगे की घडी भढ र । 

| इश्रम ले लेकर _लोग भीतरः जाने लगे । वार दालमोट, सेव, 

चटनी आ्रादि वेचने वलो की श्राधाजे' तग रही दै पक 
रूढा ल्वी सफेद दष्दी लिये रल रहा दै । - 

पसी खमय पङ्‌ शच्छी पोशाक पहने जधान ने सामने | 


आकसर्बुद्रे फो बड़े छद्रसे किः 
त म अणाम किया । वरहेने पा 


------______~_~_~___-~-~_~-_ ~ 


॥ 











। 


। 
ग 
# 
॥ 


५. 


ननि 





॥ - चक्र भेद ष्टः | 


हां (1 
बू०--क्ा १ 

यस्ते. 1" 

वृू--साथमे फो रौर था। 

"हां वदी मूला वीवी! थी 1* 
बु -चीवी रही य! साष्ट † 

“वीवी र्यी 1 यीषी १ 
चरू°--तो धह श्रौजार सच लाये षो ? 

५ जीदा1 ” 

चृ--क्ारेदोण 
अव उस जव्रानने दो पिष्तोल शौर पक मुजाली दौ 
उन्दने अपने फपठेर्म श्रच्छो तर्द चिषा ल्िया जवान ने 
पूषा -- न सय का काम पडेगा ।” 

यू०--फाम सो नही पडेगा लेकिन खधरदाणै तो अच्छी 
म ॥,1 
वृ०-घद् शीशी क्या दै ? 

^ . भ्‌ सी तो ल्या ह" । आप का उपदेश ऊौतैर कथा -छुनते 
खनते अगर नीद नदी रवि तमे यद योतल उसक्षी प्रचूक , 
ूषारे। 

~ डादी वाले की.खूरत देखकर लोग उक्षे पस्मह का सूप 
ममते धे । गले प्न माला, लिलार पर लम्बा तिलक,-फसीर 
भे पीताम्बर श्नौर पोच म खडा देख कर खव -फो य्या, 
होती थी सेकिनि लटकरैकै हाथ से जव योनल्ल किया चव 


पटुता के मनम सन्देह ध 
परमदंख ने कदा-"्देखौ वेदा 1 आज कुम को यदा, 
_._-------------------------------~-~ 






*--~--------- 
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स ~ध जासूस &&* 
कनन क क म नी 
आधी रातत तक श्ना होगा । श्नौरजो जोर ने कदा है उसं 
म स्युकना नदी खवरदार 1“ १ 


यष्टी कद फर वद वृटढा साधू वदो से चला गया 1 लेकिन 
थोडेही देर म लौट आकर फिर वोला-“देखो बच्चा | श्राज 
हमारी ठम्दारी ञन्तक्षी मेटदै।* 


"ववौ काल बुला लिया ! मौतने टोँग पक्डली 1 

चुण-नदी ये ! हसी नदी तरै खीकं कहता ह । जो कु 
सुम को समश्चा विया है । पक्षा र्दा उख म । * 

“छुं परवाह नी" ! मेरा डनियां मँ कोई है नही" वाका. 
आपष्ठी मेरे सव कुद है । श्राप के मखे पर मँ जीता र्गा । 
पसा स्प मत समभियेगा। श्रापकी ष्टी स्थी परमे 
धरना देकर न मरू तो मेरा नाम दमडी नदी 1 


बून-चि.छि वेदा } पेली बात नद्दी' करना मै लष 
आनता ह कि लुभ मे सादस है । तुम दल शष्टर का भिखारी 
होने पर भी तहीलंगदध्‌ का उन्तयाधिकारी है) तू भिखममा 
आद्मौ होकर लापौ कां मालिक दै । ध 
द्तना छमते्ी दमडी दसने लगा । वटे ने कायौ 
वेट! खता क्यौ दै, मेस चात पर विवास नी 
द्योता १ 1 
दनद मेय श्राप की वात पर विश्षास नदी यद 
चत्त चो स जिष्दगी मं चने की नदी दै । `लेकिन दमडी 
को श्राप लपती कते दे । इस से सुभे हंसी आतौ है । 
मलाजो दमडी स्डकका भिलारी दै पकप रपा नदीं 
देने से जो रास्ते पर छुन्ते की तर्द पिरया फरतः -बष्ट लख- 
पतौ ष्ोगा यद लने फी चातन्दौ हव्या ५ 
1 








+ 
| 3 चक्रमेद्‌ है | 
। यू०--श्नच्छा शगर मै आज मस तो देखना मखी 
पती होतार या गही"? 0 
०-- अच्छा चाया ! एक वातत घतलाश्ये घ्यापके पास 
दतना श्पया है तव आप इस तरद्‌ खाने बदोख की तरद 
कौ परा करते ट १ 
^ यात किखी से कमे की द्धी है येखा 1” यद्यो फद 
करः युषे ने दमडी को षती से लगाया श्रोर "लवरदार रदो? 
केदर्कर्‌ लता इभा } ^ 


उकक्तल्छीषछव्ः क खष्क . 
। । ~ ०2 <° 
जलल से बाहर्‌ 


अष मारे पारक वृदे को पद्वान गये दोग, चह लंग 
सी मदात्मा फे चेष मे गे वद्धा । चलते चलते प्प्क जगह 
जाकर दवा तो जासूखिनी सूता पूना से धाते कर रही दै 
मूला योली-"देखना ग्व खम्दाल्त फर यवराना नष्ठी दिम्मत 
नदी" जोना। खूच छाती पोढ करके काम करना दगा तुम्डरे 
हौ ऊपर चखा भयेखा दैः“ 
पु०-लेकिन ङ्‌ गोकमाल छो जय तव १ 

"गोल माल कुछ नी दोगा । संग्र फी सलाद एर चलने 
से ही विजय हे वह्‌ नीति मे लखा चाणक्य दै । काम करने 
मे भी उस्लको धनंजय समभेना ।* 





~~~ 2 --- 


] | ए श । 
स ए नष ष 


षतम मैक्यौ पीठेषटमी?ण -- 
मुण्-्रताप भी वैसा बौर दे 1 लेकिन ठम कदरने डमी 
तो नाव किनारे दी घोरदेगी । । 
पू०-मा ! सा ! "अब काद्र नद्य गौ ! क्षी समय 
मूला बोली-“ लो श्रा गये घावा 1 » ' 
नब तनौ ने वद्य वहत देर तक्र केले मे सला कौ 
उधर घस्ट्‌ का घट! घञ।! गजे दे द्र्वाजे पर्‌ पहच 
फर उन लोग ने भीतर जाने फी परवानगी भागी 1 जेललर-ने 
मभता कर परू आ --“कौन दै भाई इतनी रात को वलेडा करने 
सये तुम लोग १ 1 
मू०-नदी' साह्य दम लोग वेडा करने नही श्रय 1 
यद हमारे पुरोत हे । जिन्दगी ॐ जो कुं घटे प्रताप के 
के चाकी ह । उत यदह उनको श्रन्तिम उदः देंगे । 
+ हुञ्म लयेष्ठो? 
मू०- ध, साष्टय विन। ह्म के कैते आवेगे लोजिये लीजिये 
ह्म नामा । । 
अम जेलर उनकी को लेकर अफिस मे गये । लेकिन 
घ वृदे फा चेद देखकर वड श्यकरचष्ये वदः रूप पचान 
हा टै तेकिन कष्य देखा र इसको याद्‌ नही श्यायौ 1 उनसे 
घोते-“मैने पन्नो कष्ट देषा है यही रपाल नदी आता । 
वृद्धा वेषधासै गट ने कहए --"देवप दोगा ” 
¬ यव जेलरः ने उससे तो खु नद! फ । लेकिन उन दोना 


स्तर्यो चो समश्राया-- “आप लोग छना नकली रूप उतार 
श्रखली चेष्टया दिखाद्ये तो ओँ अमे फाररदूः कर (" 





1 
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भव उन दोन नै श्चपने सुह पर से नकली चेदा उतार 
ष्या तब मूला फो प्टचान कर जेक्लर योले -भ्रो दो] सुम 
नही" मालम धा कि प ध्रसामी के मिय है । 
भू०- मै किसका किखका मिय द यदतो आप को मालूम 
् । षरथोकि मेरा पेश्वा श्चाप जानते दे । 
जे०- ष्टो यष्ट वात तो सुमे माल है । 
मू०- यहे भी ्पकोखदरदो गयी दोगी श्रसामी का 
भला उष्ुनेवालौ को विश्वाख दो गथा है कि जिसफे खून 
अपत्तद मं वह पकड गया ह चद्‌ मसी नदो जीरी जागती दै । 
जे०-्ा यदमै खनतो चुका लेषिन यदद उन लोगो 
की गृहै । ' ष 
५ श्रेभी एस चात पर बहस कसना वेकार है वरयौकि आय 
फो आने चलकर मलम दोजागा कि इसमे भूल उनी नही" 
च्पष्ीषीरै । सोर मै श्रपते श्रनि का कार्ण बतलाना 
खादती ष्ट" । परताप के चारिसोौ ने सुमे उस स्थीको दद फर 
+ निकात्तने फे ह्िये तैनात किया दे। 
अओ०--यद्‌ कय से मूला चीवी १ 
मू०-- जिस वक्त श्रापने सु पूना री तल्लाश्षी लेने कषा 
था उसी दिनसे? 
“जी मरी उखसरे प्ले से नदी" 1" 
„ श्वच लर ने पूना से पूष्ठा--“याप वया सत भर सामी 
फे चाथ र्हमी ९ 
पू० ष्ट जव तक उनो वर नदी से जाया जायगा 
तेषतक्} ` “ 





श्त "अश्रं जासूस (ई 
वि 
जे० लेकिन एक वात कह दैन! "चाहता हे" तीन बजे, 
केशच चाबु अने चले हे । ह 
पू०--वह्‌ वया करने श्रवेगे 
जे---यद हमको मालुम नदी है लेकिन .उख समय शायद्‌ 
आप वहो रदना पसरद नदी फरेगी इसी से मने कद्‌ दिया दै। 
श्रव पूना विगड कर बोली “तो मेँ उससे पदले ्ी चली 
जाङगी ।" । ध 
“छ्रच्छी बात दै । आद्रये ।" कद कर जेलर ने चामिर्यो का 
सच्चा उठाया । उनके चलने पर मूला को आकि षी मँ वेदे 
देखकर पूना ने पूक्का-“आप नही" चलोगी ९” 
भनदी' सुभ से तो उनकी क जान पद्चान मी नहो 
श्योर ्ापकी उनकी तो सुलाकात होगी उशत समय मे-व 
रहना भी नदी चाष्टती अगर जरूरत हो तो मुभे बुला 
लीजियेगा ।* 
इतना जव मूला धीदी ते कहा तेव जेलर बुदरे ओर | 
पूना को हौ लेकर चले गये । मूलय श्चाफिसर दी मं स्हगयी । 
अच उसके चेष्टरे से स्भी का. भाव दर हुआ उसकी जगद 
पर रगरूव साहसी दढ सद्धट्प पुरुप का सुह दिखाह दिया उसकी 
योसौ सेतेज फी ज्योति निकलने लगी ! 
उन लोगौनेकैदी की फोठरी मे पटच कर देखा मोतर 
चादर दोनो जगद दो पदे दार यमदूत की तरह खद्धे ट । पून। 
भौतर जाने पर घोर दो पटी । गह्‌ ने उखका भाव समस 
लिया शौर पानी जो सप्रा था वष्ौ गिलास मं दाल कर उसको 
पौने फे चास्ते दिया । 
पूना पानौ पीने लग लेकिन बडा कडुश्चा लग. तापने 
न 
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, थाम्द्‌ लिया कष्टा-भ्वयौ प्यारी ! यह तुम करती 
क्पाष्टो? 
` श्रव पूना होश म रा गो) पषठरेधाला यह दशा देखकर 
बाहर गया । उसने बाहर से दरवाजा यन्द्‌ कर लिया । श्रव 
मौव दृद पुरोददित वेद मभ पढने लने । उनका सिद्दनष्ं शौर 
पदेश सुन कर पहरे वाले मौ सुग्ध दो र्दे । सब दान ठेकर 
नन लगे इसी समय खः खट छी श्रावाज श्चायी । 
पुदिति वावा ने फा श्रोफ वडा गरम है । क्यो सिपाहौ 
जेय बाड तो लोहल । गरम के मारे जने निक्षलती दे भार 
भन पह दार-ने दख्वाजा खोला बाहर ओडीदार को 
षोला -*जोखीदार बाहर फा दरवाजा ख्ोलना 1 यावाजी 
दषा खाने वो वरडे,मे जायगे बडी गर्मी है।* । 
यही कह फर वह्‌ पष्टरेदार भीतर गया । चूढा ढलता 
परता बाहसै परेदार पर ज शिया उस के पाल कोरोफार्भं 
भय सुमाल था चष्ट उक्त की नाक पर रख कर उसे पेष्येश 
कर विया। प्रतपने भी छने दायो भौतते पदरेर सी 
बदा द्णा करद 1 # 
अथ लंगर ने दोर्नौ वेदश सिपादिथौकःा मुह कसकरः 
परथि दिया श्वौर दोन फो दथकडी कसवौ 1 
धसी समय मूला ने श्राकर कदा--““छय दैर मत कथे 
सेवे दुर्‌ गजे पुल गये ह ¦ लिकलो जल्दी 1“ 
अथ चासो उसी दम जेल के बादर ीगये ' पतप ने 
शषत विने फे चाद बादर कौ साफ हवा पादर पूरौ तस्टली 
---~--~-~-~----------------------------------~ 
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छासिल की 1 सयः के सव वाटर निकल गये कौ कुद खटका 
या किसी तरद्‌ की सुकावर नदी पडी द 

“डे नदी होना । चरःवर पौव उठाते चलो ” कहकर 
लेग ने प्रताप का दाथ पकड कर घसीटा प्रताप छु कटने 
को मुद खोलते थे कि तग्र ने कदा-- "यदा घात नही करना 


दसी समय पीेसे किसी फी श्राह मिली । लेग ते 
फह।-* वख थरावर सीधे चलते जाच । मैदान मेँ पक.रस्ता 
मिलेगा 1 उसी को पकडे हुए आगे वदते, जाना ! जो "गड 
मिहे वही" खडा होना च्टी मिलुगा। `. 
वस परताप तेजी से चलते गये लेकिन लग्र यह देखने के 
यू खडे रहे कि कौन श्याता है । | 
अय चह श्ादमी पास श्राया । लग्र दाथ मे भुजाली 
सम्दाल करप्क पेडफी आडमे दिप गया । चह श्ादमी 
पाख से निकल गया तव लेग ने देखा फि वद श्रादमी 
पद्चाना इअ नही है ¦ श्व गट ने क्ा--“अच्या 
श्भा ! अगर इस श्री केशव शाता तो. चिना शून खशाबी 
हप नही रती । श्चाज मँ उसको दरगिज नदी छोडता । - 
जय च आदमी दूर चला गया । तय गद परताप की 
योद म भारपर वष्ां से रवाना हुखा। 
जषा पष्ठले बतलाया था वदो मोड पर पहु च कर देला 
लोको नदी दै । तथ उसने शु से सीरी यजायी । जवाय मँ 
घरि से ्ृ्ते कम सो श्चावाज आयी । चब तगह को तसर्ली 
हो ग । थी दरम दमद्धी सामने श्आागया 1 
लगड ने. पूषा “याँ किसी को दस्मा ह व्वा 
यन्-दींदेषमादै ` । 
क 


। 





~~~ 










॥ ` चकर भेव = | ् 


व न. 
ˆ लं-किंसको देखा दै ? । 
२०--उन्हीः प्रतापको देखा है योर किसर को दैखता । 
लक है) 
देहे 
ल--चलो यदी" सुभे ले चको 1 
५ _ आये" ककर दमडी भागे षदा । लग पौ पीकेचलते 
इए । चलते चलते जाकर सग बाया वैते हतो पक अगद 
प्रः कौ घ्न है उसी पर परताप वै ह । अवं चद्रेफोदेख 
त प्ताप ने का-“अच्छा राप खव से अतलाष्रये । घाप 
नह १" - 
९० भ्या । आप श्मः पटचानते नही दँ ? 
९, १०-- मने सष्ठ" पदाना. लेग वावा ने जो काम करने. 
भ का था 1 चहो काम आपने किय) है । 
'र--यही तो फ्डता ह्रः फि ` त॒म संग को पदचानते 
नेहे क्षे? ल 
भण-शोपः { यापदी सग वाया दँ 
> स०--अय धल घडो वात्तेः करने का वसर नदी है । 
पाने पर आप'छो सेय वात मे कहा] अमी श्राप 
आत य्ली मषी है यू ड नार पास ४०० 0 > 
„288 097/ "67 3 €६ डेंजर यट । तुम श्सी देम किनारे चले 
भाने छरसं उगने से पले षी बहुत दुरः पटच जाव ! 
“वदत श्च्छा ।"” कहकर प्रताप तेजी सै रवाना दो मये । 
उधर यन्टष्त रे कैट पर पैर ्ोने ले 1 
|, ध्व धह न्नय सुनकर लगद्‌ ने का“ मालुम ष्टो गया । 
भप निरु घता द! च्छते चजला दै खल एराथी की स्त शयी ११ 


१ 


पः ६ 









(५) 





१६२ "9:2६. जास &ऽ०= 
चकखक कया 
कन्धे पर्‌ हाथ । | 


९ 





ज) (2्ञ्<० ¢ 

उग्र जेलर ने जव श्नाफिख मे पडुच कर देखा । मूला गाल 
प्र दाथ रपे क सोच रदी थ । पूछने लगे-“ यद्‌ ए-सोदित 
दै कौन १ , ¢ प 

"शुभे मालुम नदी शश्र से लोग लये है कदते है उनके 
घरने के शख हे । मयोध्या से श्ये है ।" ` 

जे०--अच्छाश्ाप सत दरस भामते का वधा लगात्र हसो, 
मेरी समम म नदी" श्चाता। 

“ ‹ “मैने लो श्रपको सय -कट्‌ दिया 1” । 

~ जे०-- अच्छी वात है। तो क्या आपको याद क्मेने 
कः को पूना के कपडे के. भीतर कोई काराज है या नही 
इसफौ तलाशी लेने को कषा था १ ५ 
"दा ! शच्छी तरह याद्‌ दै 1» 

, अओ०- लेकिन वद्‌ फागज पूना कषे पाख धा ओर शापन 
जान ब्रू कर उखे छोड्ध दिया । वद्‌ कागज असाम कै हाथ 
मं पटच गयाथा। ~ \ 

^ धगर प्राप को पेखा विश्वास दे तव तो उसे दाने का 
हमारे पान कोद उपाय नी, है 1 वि ‡ 
ओ°--उगप को सरकार से तनख्याह्र मिदती दैन? 
भड्ी धं {१ 
० सममनां 
उख दिन! ' 


7 ~ 













भना & ! ापने श्चपनी उवृरी पूरी नदौ की 









५ -ईचकरसेद्‌ ष्ठः | 


1 ---~~~-~~ 


„ 'ापकोजो सममःभे श्रावे सो कीभ्ि मेरी खमभः 
मे श्रापकामगृज्ञखसाष दहो गयादै)" 


" जे०-सो दो सकता हे लेक मै इन पुरोदित का पूरा 
नाम पता ्तिये'चिनातो जने नही दना, सु सन्देह 
होरा रै ४ 

-,"आजतो श्रापकी पदी से चोरी तक सन्देह टी सन्देद्‌ 
भरा है, {9 
` जे०--्ां लेफिन'दसका असल भेद मी तो सवैर तक सथ 
२१ मिले जायगः । 
॥ पुरोहित शुख्जी फे वारम धधा सन्द भाप 
1 । 
„ जे समसना द्र वद मेरे यद श्रलामी था जेले 
सेभाय गयारहै 
"तोः यही सन्देद होता ोगा -कि यष्ट असामी को 
लेकर भागेगा ?” 
जे०~- पे! उसका फरना कुद शरचरज तो न्दी है लेकिन 
यष काम कष्ट देना जितना स्टज टै उतना कसना खगम नदौ है । 
यदी क्‌ फर जेलर छु लिखने लगे । मूला युं टी छुप 
स्ह करः वद से उट खडी र 1 अ जेलर पना तिखन चन्द्‌ 
फरो उन पर नजर डालने लगे 
` मूला वहीं किमे चेल्‌ कदमो कर रदो था। जेलर 
वैदे ल्ल र्दे पे! द््तो रेखयसैमे मूला ने भपटः कर उनका 
गला दयाया श्नौरः तेर से तर रुमाल चाक पर स्प फट 
येहोश कर रिया 1 उ्तके याद जो धयया ई सो दम पते 
क थये द य 








॥ ४ 








६३ "8 जास्त <= 





मूला,ओर पूना जेल के हाते से वादर जाकर छं दूरी पर 
लड़ी हुदै । खी समय पक , लड ने वदां पष्ुच कर कहा 
- “कु खाने फो देगौ मार?" ;, -* 
पहचान कार खियो ने पूरछा-“वुयो ठीकः दै सब १ 
द०--हां जगे लादेय गाडी तैयार है । अव कर पर , मूला 
पूना को साथ लेकर चली थोडी ही दूर जाने 'पर उनको शाडी 
मिली उसी पर खवार दो गयी । मला ने हौ याग पकी नीर 
यडी साऽधानो से दोकने लगी । सवेरा हो,चलां गाडी चलती 
चलती पक श्रे पर जा सकी लेकिन वह -,सखन -अभी 
सोये पड़े धे । पक चामी ने श्राकर गाड़ी पकडी 1 दोनौ दतर 
पडी । मला ने कदा -"“पूव तेजी से चलो अव श्राद्मी चारे 
जोर हम लोग को पकडने के तिये चट दोग । '. , 
पूः--तोषयादम लोगौ को गिरप्तार कर्तने? - 
म्‌०--दो पा केने पर पकडगे जरूर जो काम दम लोगो 
ने किया है उसे वास्ते फालेपानो की सजा हयोती,है¡ - 
पू*- क्च परवा नदी हमारेष्यारेको तो रिहाई मिल 
यी । फिरजो दोगा उरूको ,मोगने के बस्ते मै खुशी से. 


ॐ, 


तेयार ह „, 
“ मू०--नही इतना डरने की वात नदीः दै । दुसरे की शुप् 
अग्र देम लोगो ने टृ ली तव  श्यपने लिये जगद नद! 
मिद्धेगी १ छव हम लोगो पो -कपडे बदल लेना ्टोगा ! ख 
सस्ते खे छागे इर से यह राक्ता शमो यन्द दै सी पर से 
शल! 
छख दूरः व्वलने पर पूना योली-‹ पक आदमी हम लोर्गो 

खी निगसनी करता द्धै 1 क 
=-= 


~------------~---------------- 
वि 


भू०-कैने मालूम इमा ? 
, पू०--चह देखो दिप कर धूर रहा दै हम ल्गौ को। - 
. मू०--धूसने.दीजिये 1 आप उधर तावो मत । उपचाव 
चलौ ्ाश्नो ! चिल्लाना उल्लाना कुच नही । 
धोडी दूर आ दोनो सिय चली थी" कि किसी ने पौषे 
से आकर वोन कै कथे पर दो दाथ र्वे ॥ 
= (6 ^ ~ 25 
दुष्क छत्व कखन 
। ण्व. 
#1 
, ~ सामी पनछुरीषर। , ` 
चन्दुक की आवाज होते दी गद्‌ वाया प्रतापका हाथ 
चर फर जबरदस्ती चस्तीर ले चले । दमडी भी उनके पीठे पीते 
चन्त) जव एक सुनसान जङ्गल म प चे वव रग ने .कदा- 
प्व भो हम लोग वेखरके रिदाई पा सक्तेदह1 हम लोग! 
कानून से लडाई नदीः करते दुर्मन से लड रदे ह! इन 
अदमाशौ जे तुम्दारी जान लेने फो चक्‌ र्चा है 1, पूना फो देख 
कर खून करने का चार कर छने ह ये शैतान उसके कमरे म ४ 
घुस कर क्तोरोपसाम छे वेदयोश कर के पना चक्र चला कफे 
सै1 अगर म उख अवसर पर नही पटु च जाता नो उसकी 
जान श्च तक चली गयी होती 1" _ 
भरतापकेमनमेजो जेलसे निकसने पर कानूनो विपथ 
की चिन्तासे आगा पीकाद्दोर्दाथा उसी को ताड वरग 
ने यह चारं की 1 उसको सुनने पर पुताप को .घडा क्रोध 
आया 1 चोक्ते शरे ! यह स्व चात तोसुम से पदने नदी. 


„ॐ 
1 


५ 
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कही गयी । शयच्छा वह दिनि श्रावया जय मँ हत शेतानौ 
इनकी करनी का फलं दंगा 1 1. 4 
लँ” तो सय दो जायगो तुम धयया मतवेः 
धीरज धरो । मेरी ही वात नही" ओर आदमियौ ने भी फेम 
को जीता जागता देखा है) “ ४ 
हसी समय दमडी भी पीके ादट सेने गथा था -दौऽ 
हफता हुश्या श्राया । वोला-“दम लोर्मो के पीठे तो श्राव 
लगादहे। 
स्-सोर्मैँजाननाह। + 
द०-श्रवर्मश्ाप लोगोको गी पर पटुचा दं: 
सखुचित्त शोऊगा । उसी एक ही मे चैखकर श्राप मौके से उ 
जाइये फिर जङ्ल मे पहु च कर छिपे रदियेगा ।' 
सल°-श्रभी ॐौगी है फितने दुर ? 
दण्-श्भी कोस भर दै। ~ ५ 
श्रव वे सव बडी तेजी से कदम उरखाकर चलते गये । 
थोडी देर बषद सीरी की आवाज आयी 1 लग ने फ 
“पीके श्रने वाले दम लोर्गो फो देल र्दे 1" 
^--कैसे मालूम हुश्या? । \ 
` "देखते नदी खीरी बज रदी है! देयो द्रमड़ी ॐ 
केम्हर काम आचा 
दुख परया नदी वाच. रय, तैयार द्ध. श्राप लौ 
चल ॐ ाडीमे चिपकर देषः कौन रहैखथ।" ` 
, अव दमडी ऋडी मे चिप र्हा वे दोन ले गथे । थोः 
देर पीचे तीन स्ादमी ध्ये जवं भाड़ छे पास से. 
| बदर तव दमडी ने उनको अन्छौ वस्द्‌ दैवा लेकिन पद्चा 
~= 4 
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7 
। नष्ी" सका | श्रय वह धीरे धीरे उना शप्र स्प से पीं 
करनेलगा। ` 
क दूर आग जाकर वे तीनौ सलाद करने लगे । पक ने, 
कहा --“दम लोग किख सस्ते पर श्रये 1 प्क श्रादमी 
कोतोर्मनेसाफदेखादै। ४ 
प्त्री तो इनको भागे श्राधा घंटा भी नदो इश्रा 1 ने 
| जय आकि मे पटच कर दैल। तो जेलर का दाय पौव कसा 
॥ श्रा था। उको भर पर लोल कर बाहर श्राया 13 
दमदो दजन श्रादमी चुट ह । चारो शरोर तार दौडाये गये 
ह 1 तोपौ की कैर हई है । यवमा गया किधर ! # 
दमडी ने श्रायाज से पहचान चह णव धा । 
५ नरी .-यद्.चातं नदी" जि्फे मगज से इतना 
निकला है घद्‌ पेखा वैसा श्रादमो नदी दै 1 उसने चास शरोर 
तयारी किये पिन इमे दाथ नदी डाला हे । श्रसल्‌ चात 
तो यहद कि लेग से दम लोग शरटः नकी (सक्ते द 
उक पास जरूर कोड जिन "पिशाच दै 1" 
ˆ , श्रावाज से दमडी ने पहचाना गि यद्‌ वदी लच्छन था! 
- केणव ने पूवा --“तो नदं श्राद्रमी हे कोन 1", 
„ लं०-.फौन जानि माई कैसे का जाय किं कोनहि? 
के०--लेकिन जिस दिन म पूना को. गिरस्तार कसे 
सया ! उश्च दिन उसने मेसं श्रखल नाम लेकर एकाय धा । 
यष्ट कोई भेदु छ्रादमी जरूर । 
भतो क ने केशव के कान मे ऊक का 1, 
क-म मी यदी समता ह । सुभे वहत दिन से सन्दे 
हैकि दैकिय्दवदीदे, _____------- वदी है। 


नि - मः 


~~~, 
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०-तव तो घह्‌ बदला जे रहा है जाने दो जरूर यदी .षात दै । |'. 
ल०-तो उस्लको कावू नदी कर सकते 1 क 
क~ लखपती को कौनसा लोभ देकर काव किया जायगा । 
लः- हम लोग ओ मेद्‌ जानते है उसको जानने के किये 
र तो वद्‌ लाल दे खना है। ~ ~ + ~ 
भ केशव श्रौर लच्छुन बहुत धीरे कानमे सु दलगा कर |, 
वाते करने लगे । तीसरा योल उठा- "अरे यही खडादेने से 
7 असामी पकडा नदी" जायगा । हम लोग ठीक शास्ते पर 
प्रा गये हे । मगर श्रभी चत्तते होते तो उसको पकड लेते ।*” 
फे-ठीक क्ते हो लच्छन ¡ च्छा चलो "किंस शस्ते 
से चत्तना होगा ? । 
तीसरा बोला--“५ वष्ट जर शदर की ओर गये दोग । 
उसी रास्ते से चलना चाद्धिये । 
के०--हा छच्छी वात है चलो चलँ । धस अय तीनौ "उस 
रास्ते पर चलने लगे! ~ ,~ -~ 
छुं दए चले जने ' पर उस तीसरे ने एक श्यादमी को 
सामने देख करर कहा-'“रे शिकार तो यह रै देखो ! देखो !* 
अव तीनो चिप कर चले ! इसी समय किसी की चिल्लादड 
खनाई दी 1 खव चौफ उठे लेिन -लच्छृन बोला“ ठीक रै 
चेटी सवष्ै।*, - 
“.. शव लेगद शौर पूताप ने भी उन लोगो को देख लिया । 
र र धीरे से कदा-भ्वे सव हम सोरमोको देखर्देदं 4. 


६ 2 माच डुश्ा । -यद्‌ जो चिल्लटः नाई दी है उसी 
न~~ ~ 
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स~न धह तो दमडी कौ रावाजदहै। ` 
“तो पथा वे सव दमेडी को पकड कर तकलोरू दे रदे हे ?" 
नहो, घ तो अव शैतान फो मुलाने के लिये यद 
तेरकीव कर रदा है _ " 
इसी समय प्क शोर तरह का शब्द भा जिखको सुन 
केर लंग ने का~“ यद पुलीख वाले नदी खुद केश्षवं वारु है “ 
न्कैसे मालुम हुआ १ ् 
„ . लं" ृशारे से भँ समभः गया ह" । दमडी दशारे ९ 
हौ आ्राज मे बतला रदा है कि केशव्रदे श्नोर श्रादमियौ के 
| स्राध, ह । ् 
"वह देर श्रादमी पौन एुलीख श्रद्टलकार है "~ - 
, स---नही प्क उनप्रं लव्छन है दूरा उती का साथी 
प्कणशुर्डाहे! = 
“यद लच्छन फोन द १” त 
,_सं०--लच्छन केशा का दहना दाथ उससे भी वढ चठ कर 
धव्रमाश दे । तुभ्दारे उपर जो चक चला है वद सव उसी की 
शेतानीष्धै। - ,, - ८८ 
 ध्तोये. लव किख दि्मत पर हम लोगो को पकडे 
आये ह 2 ८५ ~ = # ५ 
े०- यद सव भी पे वैसे नदी धिकट शतान है। ओर 
सच्छन तो ेतार्नौ का दष्दा दै 1 ~ 
“अच्छ देखता हः नकि कषे पकडते ह वे खव दम लोमा 
को! यही,कह्‌ कर पृताप ने अपना पिस्तोल सम्बल कतिया !" 
० मेरी मी यदी साये! उन समो फो भी खव हैक 
जन लेने देने का मामला श्रा पडा है श्रोर ली तेयासैसेये, 











2 
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सव भी श्रये है। तुम्हारे ष्ठी -मामलेच्ली चातनदी है नसे 
इमाय बद्ुत पहले का खाता खुला हुश्ा है,  - | 
धरतो श्राप इनको प्ले से पद्टचानते दै ? 
ते०-- मै बहुत चप से इनके षी ह । सु ये सव जास 
कते हे लेफिन यह्‌ खवर नदी है उनको फि नका ख्याल 
सोरदो श्राने स्याहै। 


; भ्र०-तोषया श्राप सचञ्ुच जासु है ? 


लं०- वह सव वातं छोडो ' जव फाम सिद्ध दो जायगा 
| श्रसल घात सुन सेना" दस डी तो मेँ लंग वावाही द्रं 1 
०--श्ररे यदह सव तो पास श्या गये वाचा श्रव खरवार 

दो जाना चाद्ये । ५ 


श्यव श्नामने सामने दोनो दल पट्च गये । केशव , *वृ के 
शुश्डे ने कदा-“यदो' से तो निशाना हुत ठीक लगेगा । धनको 
मारने मै क्रुद्ध भय नही रै 1 करो कैर छव ।? 

के०--मै भी यही चाहता । 


श्रव लच्छुन ने ताक कर पिस्तौल छोड़ा 1 कैर के साथी 
संग चिठा कर गिर गया । साथ दी ताप से.कहा- 'भागो | 
भागो 1 तुम शरपनी जान च्चाश्चो ,* 


अण-छापः य मर रहे टो छर मँ भाय यद नदी षो 
सकता 1 
ल०-मेसे वात्त मानो देर मत करो । 

लेकिन ताप ने -नदी" माना का" शतान सुमे मत 


समस्य 1" छोर पास चठ कर पांव पर हाथ फेरे लगा 
1 शरोर कने लगा--“कां लगी ह चोट ?- भ 


~~~ 





ग 
॥ 


धि ए ॥ि ` ~ 
~ खक्र भेद्‌ क १७१ 


| शरव पूताप प्र ही लच्ुन का कैर हु रा । लेकिन पूतापने 
तग छै पायते धेर फर दैखना शुरू किया । 
„ स समय तीर्न कोई पश्थीस फुट फै फासले पर छा गये 
४1 भय रंगर भर पर उड खडा ह्म शौर पिस्तौल ताने 
। | हप फडक कर वोला-""खवरद्रार चमे बढा किं खलोप॑दी 
| त्म्‌ |" लेकिन इसके जयाव मर फिर पिस्तील का कैर हु श्रा । 
{| तव गहर ने ताक कर श्पना पिस्तौल छोडा श्रौर लच्छन 
ध त वहीं "गिर्‌ गया । उसके दने साथी सद्म कर जडे 
। | ॥। 
सग ने का "देवते .ब्या हो ठो । 
,|\ जेच्छन हमारी तरह नकल नी करता चलो जी शरवे इन 
| षमा कौ नानो मरेगी । 
सचमुच श्रय चे, दोनो लच्ुन फी सेवा सुश्रूषामे लग 
शये । श्रौर गट ्रताप रो लेकर बडी तेजी से चलने लगे 1, 
कर घटे दौडने पर गद्धा का, किनारा मिला वरदो ङडोगी 
तेवार थौ 1 उसी पर सवार ्योकर दोगौ शासे वदे । थोडी 
दूर जाने पर कग ने कदा--'“्व सुम चलते जाव-मजिल पर 
लोग वा देभे। 
| अ०-- श 
“सुमे चो भ पकडता ह। हर मत करो भताप ! मेय 
कहना मत साला कथे ।»_ , ' 
-| , पूर--बहुत खच्च लेकिन शूना करो र्दी १? 
। कत०--पूना फे लिये चिन्ता भत करना वह मेरे जिम्मे है 
¶ > यस उसी दम संगद्‌ डमी से उतर पडे 1 अव धार पर, 
, | कश्रार' पडने लगो यर पनदुदी तीर कौ तस वेजी से 
श्रे बद्री { ६ श ॥ 
1 





| 1 | "~~~ 
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गयी । श्रगर दुलया होता तो हम लोय गिरफ्तार ्ो चुके 
न ? श्व चलो वहन जद तक चने जल्दी चलो।* - . ~ 

चलते चलते -जव दोन श्रादभ प्क मकान -के सामने 
पर्चे.। मूला ने कदा-“यदा थोडा श्राराम कर लो वहन ।* 
यष्टी फ कर वह्‌ द्र्याजा खरः खाने लगी । पक चुद्धिया 
किवाड खोल कर चाहर आयी । उससे. मूलाने फन मं कचु 
फा रः आप पूना को क्तिये हए ऊपर वाले कमरे सं 
चली गयी। 

कमरा साफ धरा था शरासन मी चैठने फो माजुद देल 
फर पूना के मन मं सन्देद हृद्या कि यह फोन जगह है। यह 
खी भुला कर किसी खराब मतलव सेतो नदी क्ते आयी दै। 

सी समय वह बुदिया दोर्नो के खाने फो ले आयी खा 
पीकर पूना ने पू्खा-“ध्यद्‌ मकान था श्राप का है १ 

“नदी मेरा नद्यै' पक जाज्िया आदमी का यह मकान दै 1“ 

०--अरे चापरे] कैसे सुभे ठीक सम मेँ न्दी" आया । 

मू्‌०-त॒मफो कु सन्देद्‌ द्योता है षया वहन जुक्च परः १ ` 

परू०-न्भ, ना} श्राप पेते परोपकारी परभु सन्देह 
दरगिज नही दो सकता 1 लेक्रिन जो वात मेरी समामे नदीं 
भती उसको पूक्कना तो उचित हैन ? - । 

. मू०--जरूर पूं लेना चाद्ये । वात पेखी दै वन कि 
यदा जो श्चाव्मी र्ता था चह नकली नोट वनाया करता था 1 
चेष वदल कर ने उसको -पकफडा या । अव चद जलम दै 
सेन अपना घर छार मेरे ही जिम्मे छर गया टै 1 

पु*- तो यदा किस मतलव से श्यी ? 


~ 


# उत नकली नोट यले कं मामला अगे छवेगा । 


1 ॥ 
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', पूणो? 

० “क्कि सव लोग जानते ह य् सकान पुलीष फे जिम्मे 
्ै। सर पुलीस ही फे नोरूर णडी पदरेदृषर की तरह रदा 
कर्ती है ¦ स चास्ते फोई नदौ आता । ओर दम भी जव 
समको श्चोर धतापकोये कूर समके दपर तवन यां 


ह्‌ नदी" तो भिसी अपराधो को यद्य आने थोडे" दिथा 
जाता है 1, ~~ 





. त्यत कयान- 
) जाघरुष शवल सिह । 
त * > ~ ©: * 


उभर सयेरा होते षी शदर भरं अरताप फे जेल से भागने 
वर बिजली की तरद.कैल गयौ ! प्यनियर, मार्नङ्गपोरूय 
भौर इणिडयन यूनियन श्रादिं सय ,अखवासे मे इस घटन का 
पयाने छप गया 1 हाट बाट, घर घाटः धनसार सव मे यदी 
वर्चा दोने लगी कि फली से बचने फे क्ये सूने श्रता 
ल से भाग गया । जय उस्ने किस्म तरह से कुड उपाय 
देता सच दस दद से उसने अपनी जान यचायौ । 
` पिमी ने कशा --“द्रस तर्द भग कर षतो श्चद्गरेजी सतर 
 षदा"जा सकता है १ जरूर्पकन र्फदिनि पकड जाकर 
कठी पर चदा दिया जायगा 


॥ 


~ ~~ ---~--------------- 
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कण पाण त कात षकति न नकेष्यवदा 


फिसी ने कहा-“्नही' यार पाडिचेरी या चन्दुरनगरः |; 
भाग जाय तो जान यच जायगी उसको कोई नदी पा सक्रेया 1" 
किसी ने फष्ठा--भसुना रै कि नेपाले सी भाग जाने पर | 
श्रप्रेन सरकार का वदां छद््तियार नदी है । | 
पक ने समा कर कदा -भपरजी अर्नियार रपो नदी" है ! 
यातयौफिजो कुरार साग फर घां लायगा तो जसे यदां 
सीधे पकट हेते है वैसे नदी पफड सक्ते ! वां की - सरकार 
को यह सरकार लियेगी तय वष्ट खरकार गिरफ्तार करके 
इस सरफार के हवाले करेगी । मतलव यद कि गिरफ्तारी मेँ 
देर दोगी लेकिन वहां जान से रिदाई नही" हो सकी » 
यही सर्व॑ चर्चा थी लोग रातत का दाल खन कर दातो 
उंगली ववा रहे थे । राजा दोखल म आराम कर्ली पर वेढे च्छी 
पोशाकमे एक शर्मारि घराने के चावू अखवार पदर र्दे थे। 
उने ललार पर कु"तलीन तेल फी बसी दुर चौरुखी पदी 
उनकी कमीज के गिनी सोने के चम चखमाते वटने, चालो की 
नोक पर जड़ हीरे की चमक, उनके वने दाथ की नामिका 
“ की घटिया शावद्‌।र नीलम जडी श्गररी, उनकी फमर्के नीचे 
परस दोगा की व्लुक्निारी वाली सनी धोती, उनके पांवकफा 
डासन फम्पनी वाला खुवुक खुरी का जोडा, गले मे जडाऊ 
गोप देखने वाला को च्छ तरद वतल्ा रदा था कि वद्‌ 
यावृ कलकन्ते के रागोरफेमिली के -छभे या किंखी सूय घराने 
के भृषण्‌ होये अथवा यजा पथोत कुमर फे नतद मे दगे। 
“ चद उपर खे तो खयर पड रहे थे लेकिन पासष्टी यैडे 
चार चद्मी जो रात के पूताप के भाग जानेषी वातं पर 
अदस कर रदे थे उन पर उनखी कनखी चल रदी शी ! ˆ 





॥। 
( चक्रभेद क्ष १७७ 
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| शरसी सनयं उनको नजर फक दुबले पतले दमौ पर 
पडी 1 श्रलयार पढने चाले चाव ने उसे अक चका कर दैला 
जेगर॑से पक फोट निकालकर मिलाया । 
भिलाने पर वातरूको वडा श्राख्य्थं श्रा । थोडी दैर पर 
बट यला पतला जवान उठ कर वद्यो से चलता छुआ । घाबू 
उसे पीछे नजर बचाकर चलते । 
स्टेशन फे यादर पौफेखर चतरे फा सकंस श्राया था । वडी 
पप्रधामसरेत्तमाशा कर रहा था, उसको देख भाल कर चद 
आदमी खुरज छुरड पहु 1 वो पुल के पास न्यु शाल फ़ ड 
नाटक व्पनी ध्रपन। वीर अभिमन्यू नाटक पेल रदी थ ! बद 
भाद्मी टिकर लेकर उसी म घुस गया । 
ˆ अप बाबू भी टिकट लेकर भोतर जाने लगे तनी एक वृदे 
ने पीये से पटच एर उन कन्थे पर दाथ रपा । उन्दने देखा 
को वूढा सौ गर है 1 लेकिन चेहरा देखते दी वृदे ने माफ 
भागो जोर “मुस भूल हुई ।" कद कर चला गया । 
श्रय व्यौ दी वाव भोतर गये धियेटर के प्क आदमी ने 
सामने से छक कर सलाम फिया । ओर उनसे पूताप के भागने 
फी चरचा छेड कर वातं फासले लगे 1 धियेरर लिकौ चानौ 
माल हुआ कि बह उनो सोल सिद जाखुख खममते हं । 
श्यल्मभी दन वावू को सोचल सिददहीकटेग। . 

, स्रोधल सिद उख दुयल्ते पतले के पाख ही जाकर ठ गय 1 
थोड़ी देर चास ओर तक करः उन्दने उख श्राद्मी से जिसका 
पौचा कस्ते हप शाथे ये कदा श्याज श्रादमी चुत कम हं २", 

उनकी तरप ताने विना दी उसने जवाव दियः-' यो यदो 
आभ्रिकः मा के च्ल नदौ न दे। अगर छलक्रावली । 
षः 

४ १ ५ 
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इन्दर समा होती लयला मजनू का येल दोतातो लोगो कौ 
पीड परः पीर लिलती होती 


श्रय वद वावू धर्थात्‌ सोधल सिह भी वतौ मे मिखी 
घोलने लगे । सुखुकसा कर उन्दने पडा - “यदह लम्बी भख 
वाली कोन स्टेज पर श्रायी है यार ! इसकी चितवन तो कमाल 
| दे वापरेवाप कौन पेलाहैजेदस तीरे'निगादसं 
घायल नदी दो जायगा 1” 
लेकिन वह पटले अगया दुश्रा आदमी इन धातौ से खुश 
नदी इश्ा । श्व यह्‌ इनकी यातौ का जवाव न जाने कयौ टाल 
मशेल्त मे देने लगा उसने कहा - "यह्‌ तो भ्रोघ्राम से, मालूम 
दो लायगा \* 
“यह खेल कैसा है ९ 
"हाथ कड्न को आस्सी च्चा 1" , । 


कहकर घ॒ आदमी उठने लगा । य ` सौबल सिंह ने 
उसका छ्ाथं पकड कर पदले घ्रादर से रोका । कठा --' ठष्टस्यि 
श्रापसे कुद वातं करना है 1» | 

उसने विगड करका“ तो श्राप को नही पदठचानती ? | 

५नद्ी पदचानते गे ।" जव सांचलसिह ने तना कदा 
तच उसने मूंफला कर फदा--“तव मुभ से. पूना प को 
ष्पाद १ | 


सा०्-जी कुतो पूटुनाहै' नष्टौ वो नाहकः श्चापको 
तकलीफ म॑ न्दी देता! (व | 

प्य कद्‌ कर.सोवल सिद नेजेव से फोट निकाल कर 
उरक द्य च दिया ! का~“ श्राप इसको परचानते षट ५८. , 





# ॥ 


॥ 








शि छचकमेद्‌ टै | 


| & उती तपाक से कहा-*जी नहः ! मै नेयद्‌ 
व कभी नहो देषा!" यही कह करं दह श्रादरमी चलता 
| ह सोवल सि सदम षर चदय तक गये।धोडीदहीदैर 
| र पला कने फे क्तिये बादर आये लेकिन फिर उसका ऊच 
पता नही चला। । 

















(1 
, काक्का कया च०~ 


= सीपुरपकेवेमे। . 
०२-४३&६-२ 

, !“ उस वृदे सौदागर क्तोदाषयद्‌ हमारे पाको ने पष्टवाना 
दोगा 1 वही गहू वाथा थे । नाटक से उठ कर चद सुरजङ्करड 


¢ ध मनं गमये जषा जप वालो काप्कञ्ड्ाथा। चदा 
चने पर देखा तो केशय चादर भी प्क दयि पर चैट, 
थोडी देर पर बद दुबला जगन केण धाचरूफे बगलमे 
जयैशा। अय उनकी यातं दने लगी । लगद्र मी णुरूप से 
 [ सव देखने लभे 1 उको श्वाज से लग्र फा चेद्दरा विलछुल 
देल यया \ , ,, 
उस ल्वायने तगह कोरि 
कद षह] श्रय केरचर्तेगदधक 
हा 1 जौ" उख जवान फे खाय ही वषः 
"~ .--------- ४ 








खा करकेशय वावूके फानमें 
श्चोर ता कर चटा चिति 
लिष्ता 
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न 4 
गष ने मी उसका चिप कर पचा किया । लेकिन फिर 
सोवल सिह पर्हच कर लंगर के शामिलद्ष्ट। - 
सोल सिद ने बहुत धीरे धीरे कदा “धो चेहरे का एेसा 
सोमेने देखाही नही । सुभे तो वह केशिनोही 
मालूम देती हे ।" 


+ड 1 ह ! मामला वडे गहरे जारा है। चलो श्चमी 
उसका पीछा करं । 


श्चव केशव वाव उस दुवल्े पते फो साथ लिये इण 
कम्पनी वाग म रुते । छ्रारमान म चादल चये थे । काली 


घटा के मारे इतना न्धे था कि केशव ने ररोल छर 
कठिनता से चेच पाया । 


उसी परः वड कर उससे पृक्ा-'“्यो ¡ कैला हाल दै 
पवर तो को १ & | 


“लवर कया पूता है शेतान ! तू बोल मे ¶ बहन का तूने 
धया क्रिया ! अमरः खव ह्यल साफ नही कदेभा तोम ठक 
फासी चद ग द्‌ णी 1 समस्ता देया नदी ९" 

के०--रे तना मिजाज मान पर र्यो ?' 

"चल श्वय बहत सौ वाते शुभै मालूम दहो गयी । तृ श्च 
मेरो सुद मे दै । ज्य चाद तव तुन तिकटी पर च्रढा < '” 

फे---तो यदा काद्‌ करना है पया ? 

"जरू । क्ररना हे 1 ह 

' केण्-लेङ्रिन ऊेरे पाले पडने पस्वयागम्तश्चौयी सो तो 
मातुमदेन! " म 
“पवृ मालूमद्टै * ` , 


1 
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1 तः 
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1 
> कैतव किं पिरते पम से दुश्मन की हिम्मत 
हर रे तुमको ? 
` . “श्रय तुम्दारा उर नही है सुभको तिल भर भी 
, ,कण्--पयो कयौ ! छव ववा हध्ा? 

“श्व सुभे वह्‌ सव चात्र मालूम शो चुरी जिनके जाषिर 
करदेन सते तुमो फांसी हो जायगी 1" 
|, के०--देखो यला । शद सस्भाल कर वाते कश । 
यद्‌ दस मद्य श्रधियासी भं कोई नदी ह । यदी गला द्वा दगा 
'सो कोई गोदार करने नटी श्रावेगा 1 

श्यमी ओ पुकार तो ` ब्दा यमज शसा दम वम्र 
पार पर ५ ' 

“शरच्छातो क्ते एकार» कह कः देशय उक्त प^ ट्ट पा 
छर तना जोर से. उदे सिर मे माग फि वेदयोयी के मारे षद 
१ भरती परर भिर्‌ गयी । 
„ सेन दसी समय क्त्‌ वावा वहा पट्च गये 1 उन्हौ- 
नेदेखातो केशर श्री वौ मस पडा है , हाथ स्यकर दैवातो 
लाश वरफ भ्वी ठी दो गयी है । नाडो नद, चलती । घातो 
प्र दाथ रखा तो ध्डकन नदो दै। नगद ने समहय किया फि 
पिलिकी हरकत वन्द्‌ ( हाटफेन ) हो जने से हो यद शतन 
मर्‌ भया ह 1 
` भ्वाधल सद्‌ जय वरदो पर्य य 
 ( पर्त तो पदी मर गध्र प्च ज 
सवन सि उमे वस्ते बन्दोयस्न करम चले 1रनेष्ट्रमे 


उख वेचासं क्रा द्िर गोद्रम सेकस यैप्ाता षतो € १ आह्ल ट।घ 


“^~-~~---~-~------- 


८ 







ये 1र्यच्ट् ने फष्ठा च्य 
ने प्प गाद लानो ५" 
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कर कपडा पानी मे भिगो कर सुह श्योर खर शरो परफेए ने 
लगे थोडी देर पर उसने श्रःसँ सोली क्ा--"“वव्वाओ वचा- 
ना डरो मत बेरी । उरो मत । "कहकर सग् ने धरवोध दिया 

बह फिर वोली--* श्ररे । यद फौन योलता है| मै काह? 

फिर = १ केशव की लाश पर पडी देखते दी उसने 

पुद्खा- “यदह कौन २५ \ 

"यद हमारा भौर वतुम्दाय दुश्मन है! उसी ढोद्‌. कौ 
लाश ठ 1 

श्रकचकाकर उतने पूछा--“पै । ददर मया है । उसने तो 
एमी सवको मार फर वेद्येश किया था ।” ^ 

ल~ लेफिन उसको पवर नही थी कि मारने वाले से 
यचाने चालला जबरदस्त है 1 


'द्ममी उसकी मार से मँ वेदोश दो गयी थी । लेकिन मै नदीं 
जानती कि द्सको किसने मासा ९ 

लं°-इखके दिलकी हरकत वन्द चो गयो चुमको मापने के 

पेदी सेक-ड चाद तोयद कटे रूख'की तरद गिरा दै 

इसके पाप की नाव पेली लद गयी थो कि वुमफो मारने फे चाद 
पक पगभी आगे नही जा सकादहै। । 

"श्राप कोन रै ~ 0. ५ | 

्ते°-मेतो दलजीत सिद ष्ट 1 

पतनः स्छनते दी वद मानो यस्मान से गिरी । बोलो-' पै 
मरे हष आदमी को में कैसे देखती ष्ट ।या भगवान मै 
जागतो टु" या सपना देखती हं 2" |, 

ले नदी चुम जागती षो] 
* "'@छरे ते यह सफेद चाल तो उनके नद्यौ चे |" 











"~~~ 
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' अव नकलो सूप हटा कर लेग ने अपनो श्रसलो दरत 
दिप रच्छ तरह देखकर उसने उनी गोदं मे श्रपने तई 
दील दिया । 

छव संग्र ने उसको भाड पदं कर यिटाया तव बद्‌ 
वोलौ-"जय मै इस चारडाल के सामने राई तव देखा था 
तुमने ९१ 
लं०-लेकिन पहचाना नदी ! रर जय लुम्दारी बोली मने 
साफी सुनी तथ पद्चानारै । रने तो पहले वुमको फेिनी 
सेम्ाया। 

"मै केशिनी फे किये ही केशव से भागडरही थी ?' 

ले०--वह कौन दै । 

"वह मेस जौश्रां षन है । 

स०--तो चद है कर्द? 

सुभ तो अभी मालूम नद्य" दै । उस पातकी शोतान से मं 
यही पूद्ध स्ही थौ! 

सं" ओहो 1 वस श्रव मै समकर गया अच्छा पक महीनेसे 
उपर श्य तुम फेशव से प्यक नालेफे पिनारे भेट करने 
गयीथी 
ष्ट्रा गयी थी" 
सं वम्हारे खाय मे कोन था। 
"मेरे साथ मं वष्ठी लच्छन धा - 
 स"--ओो रवप सममः गया तो फेख्य फा सून सचमुच 
हषा है! ५ 
खी समय सोशल सिद यहा जा पच गदर ने उससे 
पददले टी फेश्वव की लाश षा बन्दोयस्त फर दिया धा 1 शव 


श, 
५ ^ 


५ 





ष्य ~ जासू धःय प 








जवान के बेष म उह्त युवती को खाथ लिये ष्टु गद गाडी पर 
| हुपः । सचल सिद कोच चश परजा वंठे 


क दुर जने पर दो सिपाददियौ ने गाडी योक ली ।' प्क 
ने तुस्त घोडे फै पास पर्टुच कर रल पकड । दृस्सा 'जांकर 
गाडी का द्राजा खोलने लगा । लेकिन सोधल सिदे ने उन 
को डर दिया तव पहचान कर दोनो ने गड छोड दी। ‹ ' 

श्रव गाडी उस जाली नोट चनाने वालेके मकान परपरटुची 1 
सोचल सि्‌ भा उतर पडे 1 उन्दने लेग से पूरा इनको 
क्या कर्न देगा ?" 

“अमी मै चतलाता ह ! पले भीतर तो चलं ।" 

फिरलेगट्नेउससखीके कानमे क कदा तब चह मी. 
उतर कर उने साथ चली , सःघल सिद आगे आगे रास्ता 
दिखाते ष्टुए चकते । [ि 


1 
५ 


फेताको्लं कणा =, 
०ज्न््ञे नि =` 


रोतान का साथी! , | 

दुखरे दिन सवेरे उसी जालसाल फे मकान मं एक छोटी 

सी समा येटी ! रसंगह्‌ चावा प्फ अलग असन पर विराजे । 

उनकी वमल में ष्पकः सुन्दरी विराजमान हुई! यह खुन्दसी वदी 

हैजो जवानके येप म केशव की मार खाकर वेदोष हई थी । 
जिनके मास्ने जाकर येन्यव अय काल कै गाल मं जा पडा! 
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जिस केशिनो के सनका श्रपराथ प्रवापके कपर पट 
थोपा जाकर उसो फांसो का हम्म {रा गयाथा उष्को 
यद्‌ स्वी पूरो नकल हे } लेकिन विरोष व्यान से देशने पर दोनौ 
का अन्तर जान पडतादहै 1 दल सुन्दरो का नाम बलकेया 
चाषे 
पलकेशा फे चेहरे पर जो मधुरता ओर सौम्यभाव है घ 
केशिनौ ‡ चेहरे पर गदी है 1 पूम। नी व्हा वेडी सव का 
चेय वारौ वार से देख रबी हे । मूला चीव श्रौर सोषल 
सिह मी वैठेहे। 
' वलकेणा ने दी पदले सन्नाटा तोडा कहा--ैने सममा" 
था कि नकली चेय मे खे कोर जीत नदौ" सङेगा लेकिन मूला 
| धीथीसेमै र खाययों । 
भृ०-मै श्राज उन्नीख वरस से तेप बशल र ध्रमती ष्टः 
शस काम मे मेसा छाथ मजा इध रै । 
.. किर संग्र वाचा से कदने लगी-“जर मै चपयसी वन 
कर केयाव ही चपरासगीसे करती थी तथ सी सुरे किसौने 
नेष्ट पहचानाः। किर मेँ गा्ाबान यनी । जग आपको उन 
चाप्डाज्लौ ने चोर कोटरी मे अन्दं फिया तय उने शैतार्नौ 
षो शख्पा पता थोदेथा भिकोररद्लवृद्धे को वासे 
निकाल देगा। 
०्-सोचो सयम भावता द्रः लेकिन उक्ल शोकान लच्यन 
का समदेद्‌ आप पर खूव था । घडे सयोग से अएप उख मोको 


पर शयी । (३ । 
पूना चुप चायउन लोगो कौ वतं उन ष्टीधो। श्रय 
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लग्र का मुद लाल हो आया 1 लेकिन सम्दल् कर, बोले- 
ने भोले पन से श्यापक्तो श्चपनी हैसियत नही, वतल्लायी । 
मतलय मरा यद या किश्याप मरे धन च्मो सहो सुखको प्परार 
करे , लेकिन अव देखत्ता ह तो, उघी से सव अनर्थ हप है । 
चयो किं श्रापके सरपरस्त सरदार लोग श्रगर यदह जानते किं 
समे आपकी वपौतौ से करई गुनो श्रधिक खभ्पचतिदै तोवे 
लोग इतना भोग माल नदह्‌। करते न हम लोगो पर ही इतने 
अह्‌ श्राते। ४ , 
~ घबल०्- ङ्क परा नही । गतत न शोचामि कृतम्‌ नमने 
जो पार्य ५ उश्को कौन तोड सकता है 1 किसी कथि मै रीक 
कहा है फि भाल लिखो लिपि टारि सकैको। चाहे जोहो। 
ञँ अना खोया हुआ धन पाकर खव इु"ख भूल गयी ओ 
भगवान को अव धन्यवाद्‌ कसती ष" । व 


पश्चाप आगे फा हील किये सुनने को मन वदतं उक्ता 
रदाहै। 

वल०-श्रागे का हाल षया कहना दै । मैने खनसे दिपा 
कर इन्दी पने मन के वाव्शाह से व्याह करा [लया । जिल 
रात फे शादी इई उसी पत के रदोढाश्रौर लच्छन ने श्रपने 
शुरो के साथ तैयार दोक्रर व्याह भरुडप पर आक्रमण किया। 
सै मी श्चपने व्यारे को यचाने जाकर घायल है 1 जव ये सब 
वेष्टोश करके ले जाने लगे त्तथ् अने श्रपने प्यारे फो खून सेः 
ठीदरूद पडा देषा धा! मै उसी रातके विव ह्यो गयौ । 
जव मै दोश मे आयी तव अपने तशय भावनो कोठसे मे 
यन्द पाकर श्रपना सङ्कर समक्न ययी ! प्क तो धायलयी 
उपप्से वैद फी आफन [कर खनने पीनेवा दवा दारू का 


॥ 
~~ ` ~~~ 
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\ 
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कुं इन्तञाम रहौ । जिस चारडाल्िनी ऊ घर मं मै बन्दे की 
गया उस स्तस्मी को भी एक वपं पर स्वर्थसे बुलोश्माश्या 
{ चद मरत वेर सुभे यह कद कर रिद दे गयीकि 
मेसो च्टन जीती दै ¦ लेकिन मेरे स्वामी की छद यात उसने 
नही यततलायो । सुमे यह खषनेरमे जी अरोखा नदी धाक 

उसका फिर दयान पाडगी या वह्‌ जीते इ । 
पूण्--श्रोषो। तयतो अवयडा ही आनन्दका दिनिद 

| च्यु छागे कष्ठिये । 

| चन्र मदं कावेष लेकर पातकी रदोढाकी खोजरमे 
, निकली । बहुत दवि्न पर यष्टा उसको मेने पकए श्रौर पनी 
'[ वदन के पुन दने फी खवर पट कर उससे पूछने लगो थो । 
उसने फा था फि केशिनो वन भसे नदो" दै सेङिनि उसी के 
जस्थिसे ध्ताप की दौलत हथियने फा उपाये चुका) 
ने घ्न खे भेट फरना चाहा उसने फटा यह मामला सतं 
होने पर दोर्तो य्न को मिला देगा । शुभे उसने दुतिमी £ना 
करेल म भेर करने को मेजर गयी ताप ने सुभे केशिनी 
स्मा\ मैने मी श्रपने तर छिपा डाला क्ेकिनि फिरज्यौसी 
श्रपना परिचय देने चलीत्यौष्टो मुभे उस कमरे से भट 
निष्छाल दिया गया । इसके वाद जय ज सनि प्रताप का भला 
परना चाहा ततव तय इन शताय ने सुते उगरर लाचार फर 
दविया। च श्यदाथाकिष्छासौी फ दिने षस्य ससय दराल 
कष्ठ गी द्रतमे म ताप फे भाय जाने दी सवर मिती! फिर पट्द्‌ 
"यत ॐ जख्म्निनी शौर जस प्म नजते म पद कस्मै 
मिस्मय ष्व फारणङुद्‌ 1 चियेटस्मशद्ा चनैन देख कमः 
मैने सूरज कृरड पर उष्पके धटे म उसफो पटा 1 यद्नमे 





{` = 
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॥ 
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उसको साथ लिये इ मेँ व्रहन को उवारने को गरज से मौर 
पर पट"चौ । वद उस चारुडालने सुभ पर बार कफिश। मं 
बरेहोग्ो गयो। ज्वरय दोश्वमे श्रायी तव ने अपने तई 
स्वामी को गोद मं पाया पदे सपना जान पड़ा लेकिन जव 
मैने सलौ रूप म इनरो देखा तव सारा सपना सचा दही 
हो गया 1 उक्ल घडी सुभे उस धूर्त को लाश दीय पडो" ' 

सब सुन कर पूना ने बडे चादर स यलफेगा का श्मालिङ्गनं 
कफिया। वोली-प्वाद्‌ वहन । सुभे नदी -मालूसमथा क्रि ष्न 
संग्र जवा की जय मे मो कोड डिविया हे । खर श्राप लोर्गो 
फे मिलने से सुमे वड़ा घोनन्दे श्राया 

चल०--व न्नै चाहती ह सि पूना से प्रताप का मिलन 
होवे तद्र गड के जलस। किया जाय 1 । 

पू०-यह तो भगवान के हाव है वहन ! 

धल्ञ०--अय उसभ देर नदौ है टङ्ग से जान पडतादहकि 
दु फे दभन शौर शिष्टौ के पालन का! समय आ गय। दै । 

, प~~ तुम्हारे सुद पर चदन शरच्तत पडे वन । तम्दयय 
जोडा युग युग ध्न रहे } लेकिन वाया श्रव तुमको मै सदा 
याता दौ कटी । भला लुम इतने वड़े धनी कर भी पेसी 
गरीवी मै षयो दिन विततेर्ेसो तोदो ? 

ले०--अच्टा खनो म सव कता ए" । जयं धनसे मेरा 
व्यार जा तय मी ए्दनि नी यतलाया किं श्नको कोर 
जौ. वहन) सरम व्यादकी रात गुर्डाफो रीनानौसे 
येददोश दो गया 1 जच षश म जप्या तव म॑ श्स्पतालमंशाष्दो 
धानी सया फस्ती थो सामने पङ पुलीनमेन था सुभे घि 
स्यन्ते देत कर उन्दनि पूया आप कैदेद्‌? म्नेत्वायैका 


~+ ~ 
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"दाल पृछा । उन्होने कहा पुलीख फे आने के पटले दयौ शुण्ड 
उनको लेकर क्य, भाग गये । प्कने कष्टा वह्‌ मर गयी 
इससे उष्ण हाई गयी मै सिर वेदोश हो गया ! दव्य दिन 
वाद गधयम दछैकर उखा ।! लेकिन इुनिया सुभे तच्छ चने 
सी ‹ जिसके साथ खार चसनेकौ मनमंथि उसोको 
भतान ने ससार स चिदा कर दिया तय भेरे जीने मे षया दै 1 
'सेकरिन भेरे मन मे कोई कने लगा किमेरो प्यासी भरी नही 
ह । फिर मिलान दोगा, तवमे राशां पर जीने लगा। सुभे 
पता सगा किः तैतानौने चादीके वट मामलेको दिप 
डल्ला \ द्धढा का मी छु पतः नदी लगा तव मने पक वसी- 
यत कारकै श्चपसे वकील को 'दी शौर कमर कक्ष कर ग्यप्सै 
को ने के चास्ते निकल पडा 1 जिनकी सोजर्मे खाक 
छानता हु! यडे वड नगै सा चक्र काट कै धाया पक वार 
काशी कमी कुगली म उनको वडे उरः बार्से देष कर 
दङ्क दोगा जव मेरी खममः मै आयां क्वि यद्‌ शर करकः पमी 
| छी पोज में गलि्योम करी है तमो सुमे खी मात्स धृणा 
द्ये गमी । ओर दुनियो मंर्मने जव तकः जिन्दगी स्दै लोगो 
छा उपकार करना दी उलन लिया । तभी से गसेव सिल. 
मध ॐ मेषे लंग ` दोकर रहमे लगा ¦ मेरे मनने पुने द्धी 
सरे धा करि जाचुश्लो करे सरकार श्योर प्रजा को मदद दगा 
घौ काम मै कसे लगा। दस से जेते सर साधानण ग्रसनं 
हग वेते दी श्रफखर लोग मी मेसो नि स्वायं सेवा से आदाद्रित 
दोक पेरो मानमर्थादा करने लगे 1 इन्दी से रूप वश्लने 
मै ज्ञैसा पक्ता जीम घुमारूर श्रवा वदलये मे मी यैस 
द्यी मज यया । दस तरह म खन्यामो एोकर सवष्ट का उवः 
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कार करने लगा ! पूना का सव्या प्रेम श्रौर ्रतापकादिल्‌ 
देख कर सदा इन को मदद पर तैयार रदा ह 1` उक्तफे माद्‌ 
तो जो छु हुआ वह श्राप लोगौ से चिपा नही है।जव 
उख रात के केशव ने जवान मर्द कोसी का नाम लेकर पुकारा 
तव मेया माधा उनका पधे तो सव चात जाहिर दो पडी । 

पूना घोल उटी-“म तो चावा श्रापको फरनी से उण नदी 
होंगी । हम दोनो दमी जिन्दगी मर श्चाप के ऋर१ रदैमे। 
भगवान फी दया से आप लोगो का मिलना देखकर जो मुभ 
परानन्द हुश्ा है बह कद नही' सकती ,* 

दरखी नमय किसी ने किवाड पर धका माय । मूलाने 





~~~ 


भरः दरवाजा सोला तो दमडी भीतर श्राया 1 श्रोर अकचका- | 


कर सघ फी ओस्‌ देखने लगा । 

सत०--वयो येखा क्या खवर लाया है १ 

द--लच्छुन भी विदाह्पः। 

०, कैसे वेटा ! कैसे ?" 

दन्-अआपनेजो गोली.मागै थी उसी से उसकी जन 
गयी । पटले उसने ऊस्म मामृली समा धा तोक्तिनि अव 
साथी का मरना सुना तव स वह श्चवतवकीष्टाल्त महै 
इसी से जलवस् देने आया ह । ~ 

स०--अच्डा किया यच्चा ! चलो मै शरभो रूप यदलकर 
शाता हं । उससे कदे यते पू्ने की हं । अनर मर जायगा 
तो कुक भी पता नदी चलेगा 1 ८/2 





ए. 
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र०--प्रच्छा किया व्वा 1 चत्तो म छ्रभी रूप यदत करः 
आता ह" । उससे कट वाते पून को है धगर मर जायगा तो 
शुभी पदा नसी चला 1 
पछ यछ (दद क थ्च्छ 
धि "न्ध 35० 
 कैशषके महल म डष्ुरने पटु फर देषा पि पक 
खन्दर हवादार कमरे म लच्छुन मरन सेज पर पडा है 1 उस 
पातकी फ चेहरे पर वह्‌ तेजी धज नही है ! उसक्ता निडर 
पन श्रव दूर गया 1 ललाटः से पसीना चल रहा दै । कर्ड 
सुखा जाता है । देह मे जैसे सेक विच्चू ङ मार स्देष्ौ 
यैवे शाद्‌ फे मारे खटः फी जाती द उक्चकी षिकलता उसका 
छद्धेग चौर उसकी छट पटाद देखने पले का घोर चट 
आता है । सामने टी एक ओर डाकूर शरीर दुसरी यर पठोखी 
चै ईह 1 संग्र यावा चद पटच कर धोरे धीरे चगलम॑ जा 
खड इषः । 
लच्छन ने आह्‌ कर्वे डर से पृछा-- “अव कितनी देर 
8 डाच्ुर साद्व १" 
, कृच देर श्प रद कर उक्र ने कदा --"कोरई उद दो घटे 
कै सुम मेहमान दो । जो फु करना हो कर दाल 
ल०्--श्यवं रना धरना षया फे फदर शव का यनि 
ऊव चार जनः भिहि काध उखयये 1 
नकली चेदय उतार कर गट ने सामनेजा कष्टा-- 
“इ! यो | करना धरना जरूर दै ।* 
उनको देखते ष्ठी लच्छुन की त्योयौ चद्‌ मयी) सोल 
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--'"तुम किंस हस्मत पर यहां आये % 
जँ" खातः तो द्यौढ्‌ करना दोगा न ? ` “ 
"किसखका खाता 1" छ 
ल०--तुम स्वी वात छदो केरिनी का किसने घयून 
कियाद? 
इतना खनते ही लच्छन का जुट लाल हो पडा-्वोला 
चद तो मसी नदी है।" ए 
ल०--करां है तव १ 
"वह नैनी के पागल खाने मे है 1” 1 
अच लग्र ने सुदरी गज से आनरेसी भेजि्टे.टको बुला 
कर कदा सव वाते श्रव मरतीवेर तो कह दो. _ “ _. 
तुम लिखो दम सी कर दैगे 1 अभी दम को वेदी नदीं 
हई दै । यही हिखना सची वात म कदता हु! जव्‌ केशिनी 
मी कपडे पटने ज्वल मे पहु ची । चटी दम लोग मौजूद े। 
उसे धरले जयरही हम लोगो ने भाप" को. पीस | 
लने सखे लिये चक स्वा । लरत ठ काप्ंका हय सुया गगासे 
खडा ले शरौर केशिनी के गने जोर क पड से उसको सजा | 
चार उपमुना के विनारे रा. जरत पुलीस मै खवर दी लेकिन 
ददे का मिलान नदो होने से काट पीट कस्पेसा कर दिया 
कि पर्चा नी जा सको 1 द्धर परेशिनी कच गडवडं न करने, 
पावे दसी डर से उसकछो वद दथकडी भरकर पागल खेम 
भरती कसा दिया उसके वादतोजो कुचं इश्या कद वालक 
वृदे सनको माच॒सद्धै 1. ˆ "` 7" ध 
छव श्यानरर मेजिस्टेट के सामने ही लेग ने' सय चयान्‌ 
कागज पर शिख दिया लच्छन ने देखर के दोश दरस म उस्र, 
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सटी फी उसी नकल फरक -उख पर भी सही फराली गयी 
श्नौर जिला जज के पास भिजवाने का घन्दोयस्त फिया । जिले 
के मालिक कलेकुर फो भी खवर हु? 1 उसी दम दुलीस भेज 
कर पागल लाने से केशिनी बुलाई भयौ । उस षी पटचान 
भी हुई 1 मेजिष्टरोट ने पच कर लच्छन का वयान कतिया 1 
` , लच्छन ने लग्र से कहा-“तुम्हारे यदो तोहमाराभी 
कच हिसाब वाकी दै । तुमको भैमे बहुत दनि से पदाना 
ह । फोशव नेमी पचान लिया था । " 
जल०्--भगवानने तो पष्टलेदी वद िसाब चुकता कर 
दियाहै। ध 
“वौ षया वके तुम को मिल गयी है ।» 
ले°-ष्दो फोशव षी जान जिस भगवान नेली उसने 
मेस प्यारी फो सुभे उसरी गात के सोप परिया। 
एतना खनतेही लच्छन का चेह प्रसन्न दो भाया । चग 
मे दहाथ मिलाया! फिर थोडा हर क्र वोले-ष्तुम नेतो 
घडे वडे पातः कयि ह लच्छुन? म चाहतातोकमीका 
चम से द्दिलाय चुकता फर लिया दोत्ता 1 .लेकिन सय षो 
सामने फासी चढ़ाने फो लिये सवूत छरले की कोरि 
परता रह । सुभ नदौ मालृस थ! कि भगवान तुम लोग धो 
समान ,पिशा्चा फो फोसी फी पवि तोत मे छयाना चह" 
चाहता इसी से अच शस तरह तुम्दाया श्चन्त ता द । 
भरती वेर परमात्मा का युणाञुवाद्‌ कपे । पापक्ता चोमा रलका 
क्षि जायगा । शन्त मँ शन्ति मिलेगी ! जिसका छन्त भल्य उस 
फा सथ भला 1 अद्धरेज। मे मी कते ६। +1 स्ना 
शलः कणप सला ५ 
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शव सव ठीक दोगया 1 लच्छुन के अन्तिम भयान,.प 
मयोखा किया गया । केशनी ` पागल खाने से- इजलास प 
लायी गयी । उसकी सद्योद्र! बदन घलकेा ने प्टचानं कौ 
जेल से लद श्नोर प्रताप के भाग जाने का असल भद्‌ जाने 
पर श्रधिकारियो ने उन को क्षमा कर दिया 1 3 

पूना के मा वाप प्ल्ते उरे थे लेकिन लंगद्ू ते सुद जाक 
उनकी तसदली की थी । श्रव प्रताप फे वेगरुनाद श्ुटने पर ख 
म खुशी हई । पला से प्रताप फा व्याद ष्टो गया उसमे सेश 
जज, कभिश्चर श्चोर कले रुर भी नेचते गये थे । । 


व्याह हो जाने फे घाद खुशी मेँ प्रतापने मूलाषो इतः 
रुपया दिया किं उनके स्वामी कपितदेषने भी पुलिस ष 
नौकरी छोड़ दी । 
' प्रतापने सी वकालत कसना छोड दिया । अच प्तप श्रौ 
लग्र काचडा घरौश्या हुआ ) पाख मे धन बहुत था 1 धङ्क 
अमा कर्के उसीके । व अपना ` निर्गाहि करने -लगे 
वाकी जिन्दगी प्रताप सग दोनौ ने स्षंसार का उ 
कार कफरले मे चितायी । जसे पूना ओर प्रताप त 
संग नोर वलकेशा का जीगन खुलमय हु वैसाहो भर 
चान खव का करे! 
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